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संघर्ष के प्रवाह में 


(सतृव्छार्य दुष्ट eRe व्छे लिउ ईर्ष्या व 
भय व्हा करण बनते हैं। व्यक्तिणत संस्व्छाए 
व्हे माध्यम A समाज व शबष्द्र्‌ की उन्नति 
व्हा संघ cor feredat कार्य भी ड्स प्रवृत्ति 
से अछूता न रह सव्छा | इसलिए उसे नष्ट 
Mea व्हे हर संभव प्रयत्न हुए | ड्नव्छा 
सामना तो व्छरना ही पडा | वैसे शष्द्ध पर 
aus विपत्तियाँ भी शंगठन नेतुत्व व्ही पशीक्षा 
होती हैं । इसी की तशाक्था Sat wis में 
प्रस्तुत है । 
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प्रतिबंध-पर्व 


शन्‌ १६४८-४६ में शंघ को भीषण अण्निपशैक्षा थे 
शुजरना पड़ा सरकार ने प्रतिबंध लगाकर संघ को 
जबरन शमाप्त करने कहा कुत्सित प्रयत्न किया इतना 
ही नहीं, SAS लिउ तरह-तरह व्हे राजनीतिव् 
दाँव-पेंच खेले। दमन के थारे तौ२-तशीक्के अपनाउ़ा 
उसे कठिन अमय में श्‍्वयंसेवव्छों को शाहश व धैर्य 
बँधाने, प्रतिबंध हटाने D लिए यथाशंभव AT प्रयत्न 
करने का भार जेल में रहते हुए भी जिश स्थितप्रज्ञता 
व स्वाभिमान È शाथ श्री out ने किया, उसकी 
कल्पना उस शमय शरव्हार शे हुए पत्र-व्यवहाए थे 
की जा शक्कती Bl वही पत्र-व्यवहार यहाँ प्रस्तुत है 


३० जनवरी १६४८ से १३ जुलाई १६४६ तक का कालखंड श्री 
गुरुजी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जीवन में कई दृष्टियों से “अभूतपूर्व 
कहा जा सकता है। संपूर्ण जगत्‌ में श्रद्धास्पद माने गए महात्मा गाँधी जी 
की निर्घृण हत्या का आरोप लगाकर दिल्ली के शासनाधिष्ठित नेताओं ने 
१ फरवरी को श्री गुरुजी को कारागृह में बंद कर दिया। ४ फरवरी १६४८ 
को केंद्रीय शासन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हिंसाचार का आरोप लगाते 
हुए उसे अवैध घोषित किया । उसके बाद देशभर में २० हजार से अधिक 
स्वयंसेवकों को बंदी बनाया गया। उनके साथ जेलों में अमानुषिक व्यवहार 
किया गया। यह असत्य प्रचार कर कि गाँधी जी का हत्यारा संघ का 
स्वयंसेवक है, जनक्षोभ भड़काने का भी प्रयास किया गया। न्यायालयीन 
जाँच में यह सिद्ध हो जाने के बाद भी कि श्रद्धेय महात्मा जी की हत्या से 
श्री गुरूजी तथा संघ का बिल्कुल संबंध नहीं है, संघ के विरुद्ध दमन-नीति 
जारी रखी गई। शासन से यह तर्कसंगत माँग करने पर कि संघ पर लगाए 
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गए आरोपों की निष्पक्ष न्यायालयीन जाँच करवाकर उसपर लगाए आरोपों 
को सिद्ध किया जाए, अन्यथा प्रतिबंध उठाया जाए। इसके स्थान पर यह 
अनुचित परामर्श दिया गया कि संघ को कांग्रेस में विलीन हो जाना चाहिए। 
बड़े-बड़े कांग्रेसी नेताओं द्वारा सार्वजनिक रूप से यह धमकी दी गई कि 
यदि संघ ने सत्याग्रह किया तो उसे कुचल डालेंगे। अंत में साठ हजार से 
अधिक स्वयंसेवको ने शांतिपूर्ण रीति से सत्याग्रह किया। फिर भी न्यायपूर्ण 
एवं तर्कसंगत रीति से कोई भी मार्ग निकालने का प्रयास शासन ने नहीं 
किया, बल्कि उसने ऐसी व्यवस्था की कि संघ की ओर से प्रकाशित साहित्य 
या श्री गुरुजी के वक्तव्य आदि समाचार-पत्रों में प्रकाशित न हों। शासन 
द्वारा संघ के विषय में समाचार-पत्र, रेडियो आदि प्रचार-तंत्र का दुरुपयोग 
कर विपरीत एवं झूठी बातें लोगों के सामने प्रस्तुत की गईं और ऐसा प्रयत्न 
किया गया कि जनता नकारात्मक रूप में ही संघ के बारे में सोचे। 


पुणे के सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री ग.वि.केतकर और दक्षिण भारत के 
भीष्मपितामह चेन्नै के भूतपूर्व एडवोकेट जनरल तथा उदारमतवादी गणमान्य 
नेता श्री टी.आर.वेंकटराम शास्त्री जैसे महानुभावों की मध्यस्थता अंशतः ही 
स्वीकार कर उनकी न्यायसंगत एवं सद्भावपूर्ण बातों की अवमानना की 
गई । बाद में दिल्ली निवासी पंडित मीलिचंद्र शर्मा को श्री गुरुजी द्वारा लिखे 
एक निजी पत्र, (जिसमें संघ के बारे में वही बातें, जो श्री गुरुजी ने पहले 
कई बार स्पष्ट की थीं) को आधार मानकर प्रतिबंध हटाया । 


प्रतिबंध हटने के पश्चात्‌ देश की राजधानी दिल्ली में लाखों की 
संख्या में जनता ने भावपूर्ण तथा अनुशासनपूर्ण रीति से श्री गुरुजी का 
स्वागत किया। तत्पश्चात्‌ वहाँ हुई सार्वजनिक स्वागत सभा, जिसमें लगभग 
५ लाख लोग उपस्थित हुए थे, में श्री गुरुजी ने लोगों को संबोधित करते 
हुए कहा- 'दमनचक्र को भूल जाओ। जिन्होंने हम पर आघात किया, वे 
अपने ही हैं। असावधानी से अपने ही दाँतों ने अपनी ही जिह्वा को काट 
भी लिया तो हम अपने दाँतों को उखाड़ कर फेंक नहीं देते। 

वह कालखंड अत्यंत ही रोमहर्षक घटनाओं से परिपूर्ण है। 
पृष्ठ-संख्या की मर्यादा को ध्यान में रखकर कतिपय प्रमुख घटनाओं तथा 
श्री गुरुजी द्वारा समय-समय पर किए गए मार्गदर्शन का यहाँ उल्लेख किया 
गया है। अंत में श्री गुरुजी द्वारा लिखे आभार प्रदर्शन पत्रों का भी समावेश है। 

सन्‌ १६४८ के जनवरी मास के अंत में श्री गुरुजी आंध्र तथा 
तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस क्रम में वे २६ जनवरी को चेन्नै पहुँचे थे। 
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३० जनवरी की सायंकाल “रामकृष्ण लंच होम” के श्री अय्यर ने श्री गुरुजी 
के सम्मान में जलपान का आयोजन किया था। उसमें नगर के गणमान्य 
व्यक्तियों को निमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम अभी चल ही रहा था कि 
समाचार प्राप्त हुआ- आज सायंकाल दिल्ली के बिरला भवन में जब 
महात्मा गाँधी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तब किसी ने गोली मारकर उनकी 
हत्या कर दी।' चाय की प्याली वैसी ही रखकर कुछ देर तक श्री गुरुजी 
चुप बैठे रहे। फिर तुरंत कार्यक्रम स्थगित कर एग्मोर स्टेशन के पास 
संघचालक श्री राजगोपालाचारी के घर को चले गए। रात्रि में उन्हें 
विजयवाड़ा के लिए प्रस्थान करना था, अपना प्रवास निरस्त कर, अगली 
प्रातः विमान से नागपुर लौट आए। 


T-ARAN 
३० जनवशै को महात्मा SA व्के निधन क्के संदर्भ में श्री शुरुणी ने 
पं. नेहर, सरदार पटेल तथा श्री देवदास गाँधी को आत्वनापरक 
संदेश तार A AG (मूल अग्रेजी) 
३० जनवरी १६४८ 
प्राणघातक क्रूर हमले के फलस्वरूप एक महान विभूति की दुःखद 
हत्या का समाचार सुनकर मुझे बड़ा आघात लगा। वर्तमान कठिन 
परिस्थिति में इससे देश की अपरिमित हानि हुई है। अतुलनीय संगठक के 
तिरोधान से जो रिक्तता पैदा हुई है, उसे पूर्ण करने और जो गुरुतर भार 
कंधों पर आ पड़ा है, उसे पूर्ण करने की सामर्थ्य भगवान हमें प्रदान करे। 
मा .स .गोलवलकर 
श्री Too ने भारत की शकी शंघ-शाउाओं को महात्मा जी की 
स्मृति में शाखा के दैनिक क्कार्यक्रम बंद LAE तेरह दिन शोव्ठ 
मनाने का आदेशा ३० जनवशी HT अंग्रेजी में भेजे अपने इस तार 
द्वारा दिया आ- 
३० जनवरी १६४८ 
“आदरणीय महात्मा जी की दुःखद मृत्यु के निमित्त शोक प्रकट 
करने के लिए तेरह दिनों तक शोक-पालन किया जाए तथा दैनिक कार्यक्रम 
स्थगित रखे जाएँ।' 
मा.स.गोलवलकर 
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श्री शुरुणी ने पं. नेहर तथा सश्ढार पटेल व्हो ३१ जनवरी at 
निम्नलिखित पत्र लिखकर अपने अंतःकरण का दुःख प्रकट 
किया-- 
नागपुर, 29 जनवरी १६४८ 
मान्यवर पंडित जी, 
कल चेन्नै में वह भयंकर वार्ता सुनी कि किसी अविचारी अ्रष्ट-हृदय 
व्यक्ति ने पूज्य महात्मा जी पर गोली चलाकर उस महापुरुष के आकस्मिक 
असामयिक निधन का निर्छण कृत्य किया । यह निंद्य कृत्य संसार के सम्मुख 
अपने समाज पर कलंक लगानेवाला हुआ है । यदि किसी शत्रु राष्ट्र के 
व्यक्ति द्वारा यह कृष्ण-कृत्य होता, तो भी असमर्थनीय होता, Rife पूज्य 
महात्मा जी का जीवन किसी समुदाय विशेष की सीमा के ऊपर उठकर 
मानव समाज के हितार्थ समर्पित था। फिर इसी देश के निवासी से यह 
अनपेक्षित दुराचार हुआ देख प्रत्येक राष्ट्रीय का हृदय असहनीय वेदनाओं 
से व्यथित हो उठे, तो कोई आश्चर्य नहीं । जब से मैंने यह समाचार पाया, 
अंतःकरण शून्य सा हो रहा है। निकट भविष्य की भीषणता देख इस श्रेष्ठ 
संयोजक के तिरोधान से हृदय चिंता से भर गया है। विविध प्रवृत्तियों को 
एक सूत्र में पिरोकर उन्हें सन्मार्गगामी बनानेवाले कुशल कर्णधार पर यह 
आघात एक व्यक्ति से नहीं, किंतु संपूर्ण देश से द्रोहपूर्ण प्रतीत होता है। इस 
विद्रोही व्यक्ति के विषय में उचित व्यवहार आप आज के राज्य के 
सूत्रचालक करेंगे ही। यह व्यवहार कितना भी कठोर हो, तो भी घटित 
हानि की तुलना में वह सौम्य ही दिखेगा। इस बारे में कुछ कहना मेरा 
विषय नहीं है। 
परंतु अब अपनी सबकी परीक्षा है। युक्त भाव, रुचिर वाणी और 
राष्ट्रहितैक दुष्टि रखकर सब प्रवृत्तियों को एकत्रित कर इस कठिन समय 
में से राष्ट्र-नीका सुरक्षित आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर È | 
इसी वृत्ति से चलनेवाले संगठन की ओर से इस भीषण आपत्ति के काल 
में मैं राष्ट्र के दुःख का अनुभव तीव्रता से करते हुए, उस दिवंगत पुण्यात्मा 
का स्मरण कर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें सच्ची 
चिरंजीवी एकात्मता निर्माण करने की प्रेरणा तथा बुद्धि दे। 
मातृभूमि की सेवा में सहयोगी 
मा .स .गोलवलकर 


{६} श्री शुरुजी समग्र : खंड १० 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नागपुर, 29 जनवरी १६४८ 

मान्यवर सरदार जी, 

कल चेन्नै में था, तब अखिल मानव समाज को हिलानेवाली 
दुर्घटना सुनी। इतनी दुष्ट, निंदनीय घटना संभवतः कभी नहीं हुई होगी। 
हृदय अतीव पीड़ा से व्यथित हो उठा है। 

जिसने यह दुष्कृत्य किया, उसकी भर्त्सना के लिए योग्य शब्द 
मिलना कठिन है। इतनी अकारण दुष्टता की कल्पना भी नहीं हो सकती। 
पूर्ण जगत्‌ को दुःख से निःशब्द करनेवाले को क्या कहें? 

परंतु विविध प्रवृत्तियों को अपने सूत्र में पिरोकर एक मार्ग पर 
चलानेवाले उस पुण्यात्मा का स्मरण करते हुए हम सभी उस महान कर्णधार 
के असामयिक स्वर्गवास से उत्पन्न जिम्मेदारी को सँँभालें और इस भीषण 
संकटकाल में gare भावना, संयमित वाणी, स्नेहपूर्ण व्यवहार से शक्ति 
संपन्न हो उठें और स्थायी एकता से राष्ट्रजीवन भर दें। 


उस महापुरुष का यही सच्चा पुण्यस्मरण होगा। इस श्रद्धा से 

एकता के पथ पर चलनेवाले संगठन की ओर से मैं परमकृपालु परमात्मा 

से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस राष्ट्र के सब व्यक्तियों का पथ-प्रदर्शन कर 
विशुद्ध राष्ट्रभक्ति निर्माण की सबको प्रेरणा दे। 

भवदीय 

मातृसेवा में सहयोगी 

मा.स .गोलवलकर 


9 फरवरी को महात्मा जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या È संबंध में श्री 
शुरुछी ने प्रकाब्धित wet हेतु इसोसिएटेड प्रेश क्छो Gow वक्तव्य 
fram अत्यंत शात्विक विचार तथा भावना व्यक्त व्छरनेवाले श्री 
शुरुणी È इस वक्तव्य को अनेक शमाचा२-पत्रों ने दूषित Gators 
व्ठे कारण उचित ढंग से प्रव्छाडित नहीं oer या अधूर प्रव्छान्शित 
foal पूरा वक्तव्य FA प्रकार था- 

नागपुर, 9 फरवरी १६४८ 


वर्तमान युग के परम आदरणीय तथा लोकप्रिय विभूति की हत्या 
पराकोटि का पाशविक कृत्य है। ऐसे समय सार्वजनिक भाषण तथा वक्तव्य 
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न देने की हमारी परंपरा से हटकर, यह समाचार सुनते ही मेरे मन में जो 
घृणातिरेक तथा दुःख का उद्रेक हुआ, उसे प्रकट करना में अपना कर्तव्य 
समझता हूँ। यह एक अतुलनीय भीषण त्रासदी है, क्योंकि इसका खलनायक 
इस देश का नागरिक तो है ही, वह हिंदू भी है। देश के प्रत्येक सद्‌प्रवृत्त 
नागरिक को महात्मा जी की मृत्यु से अवर्णनीय दुःख तो होगा ही, इससे 
भी बढ़कर यह देखकर लज्जा का भी अनुभव होगा कि विकृत मनोवृत्ति का 
हत्यारा अपने ही देश का नागरिक है। 

आज अपने देश की परिस्थिति अत्यंत विकट है। इस समय उस 
एकता-निर्माता तथा शांति-प्रस्थापक महात्मा की नितांत आवश्यकता थी। 
ऐसे महापुरुष की हत्या कर डालना एक अक्षम्य राष्ट्रविरोधी कार्य है। देश 
की इस हानि से हमें दुःख होता है, हमारा हृदय क्षुब्ध होता है और भविष्य 
के बारे में चिंता होती है। मुझे आशा है कि इस प्रकार की भीषण दुःखपूर्ण 
परिस्थिति में लोग कुछ पाठ सीखेंगे तथा प्रेम और सेवा का मार्ग 
अपनाएँगे । प्रेम और सेवा के सिद्धांतों पर श्रद्धा होने से ही में अपने सभी 
स्वयंसेवक बंधुओं को सबसे प्रेम से बर्ताव करने का आदेश देता हूँ। 
गेरसमझदारी से कोई खीझकर उत्तेजना से बोले या कोई अनावश्यक उन्माद 
दिखाए तो भी वह सब विश्‍व में अपने देश का गौरव बढ़ानेवाले महात्मा 
के प्रति देशवासियों के मन में प्रेम और आदर रहने से हो रहा है। इसे 
सभी स्वयंसेवक बंधु ध्यान रखें। उस पूजनीय दिवंगत आत्मा को हमारे 
कोटि-कोटि प्रणाम। 

मा.स .गोलवलकर 

(मूल अंग्रेजी) 


३ फरवशी १६४८ को शहकार्यवाह श्री मल्हारशव काले ने तार 
भेजकर थब शास्त्राओं को किसी भी कीमत पर शांत रहने व्हा 
आदेश दिया- 


“गुरुजी को गिरफ्तार किया गया है। 
किसी भी स्थिति में शांत रहो? 
(Guruji interned. Be calm at all 
costs) | 


bee 
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ड फरवरी व्छो केंद्रीय RER ने उक विज्ञप्ति ढारा भारत के 
अक्षी प्रांतों में संघ पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की प्रतिबंध की 
घोषणा कश्नेवाली विज्ञप्ति-- 


“भारत सरकार ने २ फरवरी को अपनी घोषणा में कहा है कि 
उसने उन सभी विद्वेषकारी तथा हिंसक शक्तियों को जड़मूल से नष्ट कर 
देने का निश्चय कर लिया है, जो राष्ट्र की स्वतंत्रता को खतरे में डालकर 
उसके उज्ज्वल नाम पर कलंक लगा रही हैं। उसी नीति के अनुसार चीफ 
कमिश्नरों के अधीनस्थ सब प्रदेशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवैध 
घोषित करने का निश्चय भारत सरकार ने कर लिया है। गवर्नरों के अधीन 
राज्यों में भी इसी ढंग की सूचना जारी की जा रही है। 


अन्य जनतांत्रिक सरकारों की ही भाँति भारत सरकार तथा प्रांतीय 
सरकारें सभी दलों तथा संगठनों और सच्चे राजनीतिक, आर्थिक और 
सामाजिक कार्यों को योग्य अवसर प्रदान करने को सदा उत्सुक रहती हैं। 
औचित्य तथा कानून की सर्वसम्मत सीमाओं के भीतर रहकर काम 
करनेवाली संस्थाओं को, चाहे वे सत्तारूढ़ दल की समर्थक हों अथवा 
विरोधी, सहन किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोषित ध्येय 
है हिंदुओं का शारीरिक, बौद्धिक तथा मानसिक विकास करते हुए उनमें 
बंधुता तथा सेवाभाव निर्माण करना / जनता के सभी वर्गों का शारीरिक 
तथा बौद्धिक विकास करने की ओर सरकार का अत्यधिक ध्यान रहता है 
तथा इस उद्देश्य के निमित्त, विशेषकर देश के नवयुवकों को शारीरिक तथा 
सैनिक शिक्षा देने के लिए आवश्यक योजनाएँ उसने आरंभ की हैं, किंतु 
खेद का विषय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य घोषित ध्येय के 
अनुसार व्यवहार नहीं करते। 


संघ के स्वयंसेवक अनुचित कार्य भी करते रहे हैं। देश के विभिन्न 
भागों में उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से आगजनी, लूटमार, डाके, हत्याएँ 
तथा लुक-छिपकर शस्त्र, गोला और बारूद का संग्रह करने जैसी हिंसक 
कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ये लोग पर्चे भी ated हैं, 
जिनसे जनता को आतंकवादी मार्गों का अवलंबन करने, बंदूकें एकत्र करने 
तथा सरकार के बारे में असंतोष निर्माण कर सेना और पुलिस से उपद्रव 
कराने की प्रेरणा दी जाती है। वे इस भाँति के कार्य गुप्त रूप से किया 
करते हैं। सरकार ने समय-समय पर इस संबंध में चर्चा की है कि इन सभी 
स्वयंसेवकों का विचार एक संस्था के रूप में किया जाए अथवा नहीं | 
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नवंबर के अंत में प्रांतों के मुख्यमंत्रियों तथा गृहमंत्रियों का एक सम्मेलन 
दिल्ली में हुआ था, जिसमें निश्चय किया गया था कि अभी वह समय नहीं 
आया है, जब संघ का एक संस्था के रूप में विचार किया जाए। अतः 
व्यक्तियों के लिए स्वतंत्र रूप से जो उपाय काम में लाए जा सकते हों, लाए 
जाने चाहिए, किंतु उसके बाद भी संघ की आक्षेपजनक तथा घातक 
कार्रवाइयाँ जारी रहीं और संघ द्वारा समर्थित हिंसा-वृत्ति के अनेक व्यक्ति 
शिकार हुए, जिसमें से स्वतः गाँधी जी नवीनतम बलि हैं। 


ऐसी दशा में हिंसा की इस उग्र अभिव्यक्ति का दमन करने के लिए 
कड़े उपाय काम में लाना सरकार अपना कर्तव्य समझती है। जिसकी पूर्ति 
की दिशा में उठाए गए पहले कदम के रूप में संघ को अवैध घोषित किया 
जाता है। सरकार को इस बात का तिलमात्र भी संदेह नहीं है कि सभी 
नीतिनिपुण तथा देशहितैषी नागरिक इस कदम का समर्थन करेंगे ।' 


कारागुह में श्री गुरुजी को यह समाचार ज्ञात हो चुका था कि संघ 
पर प्रतिबंध लग गया है। इसपर श्री गुरुजी ने अपने मित्र एडवोकेट श्री 
दत्तोपंत देशपांडे को, जब वे ५ फरवरी को उनसे मिलने जेल गए थे, संघ 
के विसर्जन का एक वक्तव्य लिखकर दिया तथा कहा कि वे उसे प्रकाशित 
कर दें। इस वक्तव्य में श्री गुरूजी ने लिखा- 


“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आरंभ से यह नीति रही है कि 
सरकारी प्रतिबंधों का पालन करते हुए ही अपने कार्यक्रम किए जाएँ। इस 
समय सरकार ने उसे अवैध घोषित कर दिया है, अतः मैं यही उचित 
समझता हूँ कि प्रतिबंध हटाए जाने तक संघ को विसर्जित कर दूँ, तथापि 
सरकार ने संघ पर जो आरोप लगाए हैं, उन्हें मैं पूर्णतया अस्वीकार करता EP 


श्री yout पर लार्ड ण्ड प्रतिबंधात्मक शर्तों में पत्र-व्यवहाए न 
meat की शर्त नहीं थी इसलिए श्री शुरुणी ने ११ अगस्त १६४८ 
कहो प्रधानमंत्री पं. नेह तथा Bake पटेल को निम्नलिखित पत्र 
लिखो - 
प्रतिबंध आवश्यक कर्तव्य में बाधक 
नागपुर, ११ अगस्त १६४८ 
प्रिय माननीय पं. नेहरू, 
१ फरवरी १६४८ को मेरी गिरफ्तारी होने के पहले तथा पूज्य 
महात्मा जी की हत्या के कारण उत्पन्न असाधारण वातावरण में मैंने 
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आपको एक पत्र लिखा था। ६ अगस्त १६४८ को कारावास से मुक्त होने 
पर फिर मैं उसी प्रेम, आदर तथा सम्मानपूर्ण सहयोग की भावना से 
आपको लिख रहा हूँ। 


यह सत्य है कि मैं उस समय यह नहीं समझ पाया कि मैं तथा 
मेरे असंख्य मित्र गिरफ्तार तथा नजरबंद क्यों किए गए? बाद में की गई 
उस कार्रवाई को भी मैं नहीं समझ पाया, जो उस संगठन के संबंध में की 
गई, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं कई बार प्रकट किए गए इस तर्क 
से अपने को समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि अत्यंत असाधारण परिस्थिति 
के फलस्वरूप वह असंयमित कार्रवाई की गई। मैं इस बात पर विश्वास 
नहीं करता कि उच्च तथा उत्तरदायी पदों पर बैठे व्यक्ति उत्तेजित हो सकते 
हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं अथवा मानसिक संतुलन खो सकते हैं। उनके 
संबंध में ऐसा संदेह भी नहीं होना चाहिए, किंतु बाध्य होकर मुझे यही 
निष्कर्ष स्वीकार करना पड़ा। छः महीने की नजरबंदी की अवधि के बाद 
जब मुझे व मेरे कार्य पर लगाए गए सभी गंभीर अभियोगों से निर्दोष सिद्ध 
करने योग्य पर्याप्त प्रकाश पड़ चुका है, तब भी आज्ञा जारी कर मुझे 
नागपुर में ही रहने के लिए बाध्य कर दिया गया और मेरी गतिविधि पर 
इस प्रकार प्रतिबंध लगाए गए हैं कि मेरी मुक्तता अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत 
कारावास के रूप में परिणत हो गई। 


सर्वसाधारण अधिकारियों की, विशेषकर आपकी मनःस्थिति उस 
समय चाहे जो हो और आज भी जो कुछ भी हो, मैं सर्व-शक्तिमान्‌ 
परमात्मा का कृतज्ञ हूँ कि उसने मेरे मन को कलुषित नहीं होने दिया और 
मैं अपने स्नेह, सौहार्द तथा आत्मीयता की भावना से परिपूर्ण हूँ। मुझे 
आशा और विश्वास है कि मेरे पुराने सहयोगी कार्यकर्ताओं की यही 
भावनाएँ होंगी। मैं स्नेह के इस संदेश को सभी तक पहुँचा देता और सभी 
से यह कहता कि वे कष्ट और व्यथा की भावना से हृदय को मलिन न 
होने दें। किंतु, मुझ पर लगाए गए इन प्रतिबंधों ने मुझे इस आवश्यक 
कर्तव्य से रोक दिया । इन अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों के स्थान पर मुझे अपनी 
स्थिति स्पष्ट करने और इस संकट के समय सरकार के साथ वास्तविक 
सहयोग और प्रेमभावना का आपको विश्वास दिलाने का अवसर दिया गया 
होता, तो मैं उसे उचित समझता । अब भी मुझे आशा है कि फिर से निकट 
आने का अवसर अभी भी बीता नहीं है। 


समय बदलता ही है और प्रत्येक वस्तु अपना योग्य स्थान प्राप्त 
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करती है। मुझे इसमें संदेह नहीं कि परमात्मा, जो पिछली सभी शताब्दियों 
में हमारा सहायक था, हमें आवश्यक शक्ति, साहस तथा विशाल हृदय देगा, 
जिससे महानता के मार्ग पर हम चल सकेंगे। अपने-अपने रास्ते पर चलते 
हुए भी हम सब भारतमाता की सेवा में एकरूप हो सकते हैं। 

इस अवधि में हम सदा के लिए हार्दिक मैत्रीपूर्ण संबंधों की आशा 
करें। इसके बीच में पिछले कुछ महीनों के वे वीभत्स दुःस्वप्न न आने दें, 
जो हमारे पारस्परिक प्रेम में कटुता उत्पन्न कर AH | 


भवदीय 
मातृसेवा में सहयोगी 
(मूल अंग्रेजी) मा.स. गोलवलकर 


प्रतिबंध लशाना अनावश्यक 


नागपुर, ११ अगस्त १६४८ 

मान्यवर सरदार वल्लभभाई पटेल जी, 

सादर प्रणाम। ६ अगस्त १६४८ को बंदीगुह से मेरी मुक्ति हुई, 
परंतु तुरंत ही मुझ पर कुछ निर्बध डाले गए। इस कारण मैं नागपुर में ही 
हूँ। जिस समय मुझे बंदीगृह में डाला गया था, उस समय की परिस्थिति 
में अधिकारी-वर्ग की मन:स्थिति विचलित होने से ही यह अकल्पित कदम 
उठाया गया, ऐसा मैंने स्वतः को समझाने का प्रयत्न किया। अर्थात्‌ 
महत्त्वपूर्ण पदों को अलंकृत करनेवालों के मन विचलित हों और वे विपरीत 
कृत्य करें, यह बात मान लेना अतीव कठिन रहा और अब भी कठिन ही 
है। अब पर्याप्त समय बीत जाने के बाद और वायुमंडल स्वच्छ होने के लिए 
आवश्यक पर्याप्त प्रमाण प्रकाश में आने के पश्चात्‌ भी मन की अवस्था वैसे 
ही विचलित हो सकती है, यह मानना असंभव है । परंतु मुझपर लगाए गए 
अनावश्यक प्रतिबंधों से मन की स्थिरता का अब भी परिचय नहीं मिलता। 
इसलिए असंभव को संभव मानना पड़ता है। 

आप लोगों के संबंध में जिस आत्मीय भाव को लेकर चलना मैंने 
अपना स्वभाव बनाया है, उस आत्मीयता तथा स्नेह में अभी भी कोई कमी 
नहीं हुई है। 9 फरवरी १६४८ को कारावास में जाने के पूर्व मैंने आपको 
एक पत्र लिखा था। उसमें व्यक्त परस्पर विश्वास, सहकार्य तथा सौहार्द का 
भाव मेरा स्थायी मनोधर्म है। उसी की स्मृति से मेरी मुक्ति के पश्चात्‌ यह 
पत्र लिख रहा हूँ। 
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सब विचार कर, आपके और मेरे बीच जो व्यक्तिगत तथा वृत्तिगत 
स्नेह और साधर्म्य है, वह सदा के लिए बना रहे यही उचित है। अपनी 
ओर से मैं इस संबंध में दत्तचित्त हूँ। मेरे पूर्वकार्य के सब मित्र भी इसी 
दृष्टि से आपकी ओर देखते होंगे, ऐसा अनुमान करता हूँ। प्रत्यक्ष में मेरे 
हृदय का स्नेह-भाव सबमें प्रसृत करने के मेरे कर्तव्य से निर्बधवशात्‌ मैं 
वंचित हूँ, केवल इसका दुःख है। साथ ही आपसे प्रत्यक्ष मिलकर मेरी और 
मेरे कार्य की भावना स्पष्ट कर आप सबका मनोमालिन्य दूर करने तथा 
सद्यःकालीन राष्ट्र की कठिन अवस्था में आपसे, याने अपनी सरकार से 
सहकार्य करने के कर्तव्य से, इन्हीं अकारण निर्वधों के कारण मैं वंचित हूँ, 
इसका भी अतीव दुख है। आशा करता हूँ कि अब वह समय दूर नहीं, जब 
हम लोग आपस में मिलकर सहकारिता का शुद्ध वातावरण निर्माण करेंगे। 


अस्तु। वर्तमान में शेष सब कुशल है। परमात्मा की कृपा से अपना 
पारस्परिक स्नेह वृद्धिंगत हो और सबके प्रयत्नों से भविष्यकाल आनंद और 
सुख से परिपूरित हो, यही भारत की अधिष्ठात्री देवता से प्रार्थना करता 
हुआ पत्र पूर्ण करता हूँ। बाकी सब प्रसंग उपस्थित होने पर प्रत्यक्ष में। 
आपका शुभाकांक्षी 

मा .स .गोलवलकर 


सरदार पटेल FV दिया भया SAL 
११ सितंबर १६४८ 
१, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली 
भाई श्री गोलवलकर, 

आपका ११ अगस्त का पत्र मिला। जवाहरलाल ने भी आपका 

उसी तारीख का पत्र मुझको भेजा है। 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में मेरे जो विचार हैं, उनको आप 
भली-भाँति जानते हैं। उन विचारों को मैंने दिसंबर के महीने में जयपुर में 
और जनवरी के महीने में लखनऊ में प्रकट किया है। जनता ने उन विचारों 
को सराहा था। मुझे आशा थी कि आप लोग भी उनको स्वीकृत करेंगे। 
किंतु उनका कोई खास प्रभाव संघवालों पर नहीं हुआ, न ही उसके 
कार्यक्रम में कोई अंतर आया। संघ ने हिंदू-समाज की सेवा की थी, इसमें 
कोई संदेह नहीं हो सकता। ऐसे इलाको में जहाँ कि उनके संगठन व 
सहायता की आवश्यकता थी, संघ के नवजवानों ने औरतों व बच्चों की 
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रक्षा की, उनके लिए काफी काम किया। किसी भी समझदार आदमी को 
इस पर कोई शिकायत का मौका नहीं हो सकता। हाँ, मौका तो तब आया 
जबकि बदले की आग से जलते हुए उन्होंने मुसलमानों पर अत्याचार शुरू 
किए । हिंदुओं का संगठन करना व उनकी सहायता करना एक बात है, पर 
उनकी मुसीबतों का बदला निहत्थे व लाचार औरतों, बच्चों व आदमियों 
से लेना दूसरी बात है। 


उसके अतिरिक्त यह भी कि उन्होंने कांग्रेस का विरोध करके और 
वह भी इस कठोरता से कि न व्यक्तित्व, न सभ्यता, न शिष्टता का ध्यान 
रखा। जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा कर दी। उनके सारे भाषण 
सांप्रदायिक विष से भरे थे। हिंदुओं में जोश पैदा करना व उनकी रक्षा के 
प्रबंध करने के लिए यह आवश्यक न था कि वह जहर फैले। उस जहर का 
फल अंत में यही हुआ कि गाँधी जी की अमूल्य जान की कुरबानी देश को 
सहनी पड़ी और सरकार व जनता की सहानुभूति जरा भी संघ के साथ न 
रही, बल्कि उनके खिलाफ हो गई। उनकी मृत्यु पर संघवालों ने जो हर्ष 
प्रकट किया अथवा मिठाई बॉटी, उससे वह विरोध और भी बढ़ गया। 
सरकार को इस हालत में संघ के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी ही था। 


तब से छः महीने से ज्यादा हो गए हैं। हम लोगों को आशा थी 
कि इतने वक्त के बाद सोच-विचार कर संघवाले सीधे रास्ते पर आ जाएँगे। 
परंतु मेरे पास जो सूचनाएँ आती हैं, उनसे यही विदित होता है कि पुरानी 
कार्रवाइयों को नई जान देने का प्रयत्न किया जा रहा है। में आपसे एक 
बार और कहूँगा कि मेरे जयपुर व लखनऊ के भाषण पर ध्यान दीजिए 
और मैंने उसमें जो रास्ता संघवालों के लिए बताया था, उसको स्वीकार 
कीजिए । मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसी में संघ व देश का कल्याण है। उसी 
रास्ते पर चलकर हम एक होकर देश की भलाई कर सकते हैं। यह तो 
आपको स्वयं ज्ञात है कि हम लोग एक नाजुक घड़ी से गुजर रहे हैं। देश 
के हर छोटे से छोटे व बड़े से बड़े का यह कर्तव्य है कि देश की सेवा के 
लिए जिस किसी प्रकार भी हो सके, अपनी देन पूरी करे। इस नाजुक समय 
में पार्टीबंदी का अर्थात्‌ पुराने मतभेदों का अवसर नहीं है। मेरा पूर्ण 
विश्वास है कि संघवाले अपने देशप्रेम को कांग्रेस से मिलकर ही निभा 
सकते हैं, अलग होकर या विरोध करके नहीं। मुझे इस वात की खुशी है 
कि आपको छोड़ दिया गया है। आशा है आप मेरे विचारों पर ध्यान देकर 
उचित निश्चय पर पहुँचेंगे। आप पर जो रुकावट लगाई गई है, उसके 
{१४} श्री शुरुणी AAT: खंड १० 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


विषय में सेन्ट्रल प्रोविन्स की सरकार से पूछताछ कर रहा Zl उनका उत्तर 
आने पर आपको सूचित करूँगा | 


आपका 
वल्लभभाई पटेल 


यह पत्र श्री शुरुजी को काफी विलंब के बाढ, अर्थात्‌ शरदार पटेल 
के २६-६-१६४८ के पत्र के बाढ मिला। दिनांक २४ सितंबर 
तक इन पत्रों का उत्तर न आने के कारण श्री शुरुळी ने पुनः 
प्रधानमंत्री पं. AE तथा शरदार पटेल को निम्नलिस्त्रित पत्र 
लिखे- 


नागपुर 
२४ सितंबर १६४८ 
माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू, 


लगभग डेढ़ मास पूर्व मैंने आपको पत्र लिखा था। उत्तर प्राप्त होने 
का सौभाग्य मुझे अभी तक प्राप्त न हो सका। पुनः लिखने का विचार में 
स्थगित करता गया, क्योंकि हैदराबाद का प्रश्‍न गंभीर रूप धारण कर रहा 
था व सरकारी कार्रवाई अपरिहार्य दिखाई दे रही थी। उस समस्या का 
सबसे महत्त्वपूर्ण भाग सफलतापूर्वक हल हो जाने के कारण अब आपको 
लिखना मैं उचित समझता हूँ। 

हैदराबाद में प्राप्त हुई सफलता से उत्पन्न हुए कुछ प्रशांत 
वातावरण में मैं आपसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए प्रतिबंध के 
प्रश्न पर पुनः विचार करने की प्रार्थना करता हूँ। संघ पर प्रतिबंध लगाए 
लगभग आठ मास व्यतीत हो चुके हैं तथा इस विषय की सब प्रकार की 
छानबीन की जा चुकी है। मुझे विश्वास है कि आपको अब भली-भाँति 
अनुभव हो गया होगा कि संघ पर लगाए गए आरोप मिथ्या तथा निराधार 
हैं। अतः यह विषय अब केवल न्याय का ही प्रश्न है। अपनी ही सरकार 
से ऐसे न्याय की आशा करना हमारा अधिकार है। 


संघ के विसर्जित किए जाने के कारण इस बीच के समय में 
बुद्धिमान नवयुवक कम्युनिज्म के जाल में saa जा रहे हैं। ब्रह्मा, (बर्मा), 
हिंदचीन, जावा तथा पड़ोस के दूसरे राज्यों में जो आतंकपूर्ण घटनाएँ हो 
रही हैं, उनसे इस आगामी विभीषिका की कल्पना की जा सकती है। इस 
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संकट का सुदृढ़ प्रतिरोध करने वाला संघ आज विद्यमान नहीं है। 
कम्युनिस्टों ने संघ को अपने पथ का सबसे बड़ा रोड़ा समझा। इसलिए 
वे सदा उसके विरुद्ध विषवमन तथा कुत्सित प्रचार करते रहे | महात्मा जी 
की हत्या तथा संघ पर लगे प्रतिबंध से उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा 
अवसर हाथ लगा और उन्होंने संघ को नीचे गिराने तथा अपने कार्य को 
बढ़ाने हेतु इस अवसर से अनुचित लाभ उठाया। उनकी प्रगति के समाचार 
भयावह हैं। आशा है आप शांत चित्त से इस समस्या पर विचार करेंगे और 
ऐसा वायुमंडल निर्माण करने में सहायक होंगे, जिसमें संघ अपने सांस्कृतिक 
आधार पर सम्मानपूर्ण कार्य करता हुआ इस नई विभीषिका का मुँह तोड़ने 
में सरकार का हाथ बँटा सके। संघ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने तथा 
उस पर लगाए गए आरोपों को असंदिग्ध रूप से वापस लेने से ही वैसा 
वातावरण निर्माण हो सकता है। स्वयं अपने बारे में कहना हो, तो मेरे लिए 
यह असंभव है कि बढ़ते हुए संकट को मैं असहाय और मौन देखता बैठा 
रहूँ। जबकि मुझे विश्वास है कि अकारण लगाए गए असत्य आरोपों के 
कलंक से तथा कार्य करने की कानूनी बाधाओं से मुक्त मेरा सांस्कृतिक 
संगठनात्मक कार्य उस संकट पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसलिए यह 
पत्र लिखकर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप स्थिति पर पुनर्विचार 
करें और संघ पर से प्रतिबंध हटा लें। 
भवदीय 
(मूल अंग्रेजी) मातृसेवा में सहयोगी 
मा.स. गोलवलकर 


शुरुणी का शरदार पटेल को दूसरा पत्र 


नागपुर, २४ सितंबर १६४८ 

मान्यवर वल्लभ भाई पटेल जी, 
सादर प्रणाम। आपकी सेवा में पिछला पत्र प्रस्तुत किए डेढ़ मास 
से अधिक समय बीत चुका है। आपकी ओर से उसकी प्राप्ति का समाचार 
अभी तक नहीं मिला। दूसरा पत्र लिखने का विचार पिछले कुछ दिनों से 
मन में था, परंतु बीच में हैदराबाद की समस्या गंभीर होती गई और फिर 
प्रत्यक्ष रूप में सरकार की ओर से हस्तक्षेप करने का आवश्यक प्रसंग 
निर्माण हो वहाँ कदम उठाया गया । भाग्यवश अत्यंत अल्पावधि में इस कार्य 
का महत्त्वपूर्ण अंश संपन्न हो गया। हैदराबाद के प्रश्‍न में अनेक पक्षोपपक्ष 
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अपनी-अपनी चाल चलाने का प्रयत्न करते हुए 4 मैंने और मेरे साथियों 
ने यही मंतव्य रखा था कि सरकार ही इस प्रश्न को ठीक करे और सारी 
जनता उसका साथ दे। मेरी वह इच्छा पूर्ण हुई। अर्थात्‌ मेरे कार्य की भग्न 
अवस्था में मैं कुछ सहायता करने में असमर्थ रहा, परंतु हृदय सरकार की 
विजय के लिए उत्सुक था। विजय हुई और मैंने आपको तथा प्रधानमंत्री जी 
को तार डारा हृदयपूर्वक बधाई दी। हैदराबाद के प्रश्न में आप व्यस्त होंगे, 
ऐसा समझकर ही मैंने दूसरा पत्र लिखने में विलंब किया। अब इस प्रश्न 
के महत्त्व का अंग पूर्ण होने पर यह पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवैध घोषित किए जाने को अब आठ 
मास हो रहे हैं। उस पर जो आरोप लगाए गए थे, उनमें कहाँ तक तथ्य 
हैं, इसका आपको पूर्ण ज्ञान है ही। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके मन 
में संघ की निर्दोषिता के विषय में कोई संदेह नहीं है। देश भर में 
तलाशियाँ, छानबीन इत्यादि हो चुकी है। अब और प्रमाण की आवश्यकता 
नहीं | संघ पर जो आरोप लगाए गए थे, वे सरकार को उस समय भले ही 
ठीक set हों, परंतु वे निराधार थे। उनका पूर्णतया निराकरण करना 
सरकार की न्यायप्रियता का परिचायक होगा। 


यह तो न्याय की दृष्टि से हुआ। परिस्थिति की दृष्टि से मैं दो 
प्रकार से विचार करने के लिए आपसे अनुरोध करता हूँ.। जिस समस्या के 
कारण कुछ लोगों की दृष्टि से सांप्रदायिकता” बढ़ने का डर था, वह 
हैदरावाद की समस्या यशस्वी रीति से हल हो रही है। अपनी सरकार का 
हाथ ऊपर है और हम सब लोग आनंदपूर्वक निश्चित हैं कि इस प्रकार की 
थैर्यशाली नीति सरकार द्वारा अपनाने पर वह अनिष्ट 'सांप्रदायिकता” बढ़ 
नहीं पाएगी। इस यश से वायुमंडल में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है और अब 
संघ पर किए आरोपों को निराधार घोषित कर उसको अपना कार्य पहले 
जैसे करने का अवसर देने में कोई व्यवधान नहीं दिखाई देता। 


परिस्थिति की दूसरी दृष्टि यह है कि संघ के अवैध होने के 
उपरांत युवकवर्ग विशेषतः विद्यार्थीगण कम्युनिज्म की ओर अधिकाधिक 
झुकने लगा है, ऐसा समाचार दक्षिण से तथा संयुक्त प्रांत आदि क्षेत्रों से 
प्राप्त हुआ है। उनका प्रचार बढ़ रहा है। इस खतरे की सूचना आपको 
देनी चाहिए, ऐसी बात नहीं। परंतु इस देशबाह्य विचारप्रणाली को बढ़ते 
देख अकर्मण्य होकर बैठे रहना (जबकि मुझे विश्वास है कि संघ का कार्य 
निःसंदिग्धता से दोषमुक्त होकर वैध होने से इस संकट से युवकवर्ग का 
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रक्षण बहुत मात्रा में हो सकता है) मेरे लिए कितना कठिन होगा और हृदय 
को कितनी यंत्रणा देता होगा, इसका आप विचार करें। मैं तो यही समझता 
हूँ कि आप अपनी सरकार की शक्ति और हम अपनी सांस्कृतिक संघशक्ति 
यदि साथ-साथ लगाएँ तो इस संकट से शीघ्र मुक्त हो सकते हैं। अपने 
पड़ोसी देशों में इस बाह्य प्रणाली की यशस्विता की जो लहर दौड़ रही है, 
इससे मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। इसी चिंता के कारण आपसे संघकार्य पूर्ववत्‌ 
करने देने के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण करने के निमित्त अनुरोध कर 
रहा हूँ। 

अनेक महत्त्व के प्रश्नों पर आप गंभीरता से विचार करते हैं। यह 
प्रश्न भी आपके विशाल हृदय तथा व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। 


इसी संबंध में मैं एक और निवेदन करता हूँ। मुझ पर निर्बध हैं। 
केंद्रीय सरकार की सूचना के बिना वह लगाया जाना असंभव नहीं है। परंतु 
मैं समझता हूँ कि देश की, राष्ट्रजीवन की और अपनी सरकार की रक्षा हेतु 
भारत भ्रमण कर अपने नवयुवकों की निष्ठा को राष्ट्र-बाह्य होने से बचाना 
मेरा कर्तव्य है। उसको करने में मुझे यदि कुछ विपत्ति भी झेलनी पड़े तो 
भी मुझे भारत-भ्रमणार्थ शीघ्र ही जाना होगा। 


आप सब बातों का विचार करें। सरकार ने संघ के विषय में जो 
कदम उठाया था, उसके उचित-अनुचित होने आदि के संबंध में वादविवाद 
करते बैठने का यह समय नहीं है। न मेरे पास बुद्धि की उतनी 
कलाबाजियों के लिए समय है। अतः उन बातों को दृष्टि से ओझल कर 
परिस्थिति की पुकार को सुनते हुए आप निर्णय करें। मैं और मेरे सब 
साथी परिस्थिति को काबू में लाकर अपने देश को अजेय बनाने हेतु 
सहकार्य करने के लिए पहले से ही प्रयत्नशील हैं। 


अति शीघ्र प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा करता हूँ। 
आपका शुभाकांक्षी 
(मूल अंग्रेजी) मा.स .गोलवलकर 


२४ सितंबर को श्री शुरुणी दरारा सरदार पटेल को लिखे पत्र में 
प्रधानमंत्री तथा शरदार पटेल को तार भेजकर हैदशबाद समस्या 
के शफलतापूर्वक शुलझ्ाने पर बधाई का उल्लेख Bi प्रस्तुत पत्र 
असरदार पटेल कारा उश तार का उत्तर है- 
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१, s रोड, नई दिल्ली, 
२४ सितंबर १६४८ 
प्रिय मित्र, 
हैदराबाद अभियान की सफल संपन्नता पर आपके अभिनंदन 
संदेश के लिए धन्यवाद । अपना वास्तविक कार्य तो अभी प्रारंभ हुआ है। 
अनेक शतकों की क्षतिपूर्ति करनी है। प्रत्यक्ष अभियान की भाँति इस कार्य 
में भी आप जैसे मित्रों की सदिच्छा एवं शुभकामनाएँ हमारे साथ होंगी, 
इसमे हमें कोई संदेह नहीं । 
सादर सविनय 
भवदीय 


वल्लभभाई पटेल 
(मूल अंग्रेजी) र 


ALTR पटेल का उत्तर 
१, औरंगजेब रोड, नई दिल्ली, 
२६ सितंबर १६४८ 
भाई श्री गोलवलकर, 
आपका पत्र २४ तारीख को मिला। मैंने आपके पहले पत्र का 
उत्तर ११ सितंबर को भेजा था। पता नहीं आपको मिला क्यों नहीं। उसकी 
एक नकल भेज रहा हूँ। पहला पत्र न मिलने के कारण मैं यह उचित 
समझता हूँ कि यह पत्र भी शुक्ला जी के द्वारा आपको भेज़ूँ। 
आपके पत्र का जो मैंने उत्तर दिया था, उससे आपको सारी 
परिस्थिति मालूम हो जाएगी। संघ के विरुद्ध जो कार्रवाही की गई है, सब 
प्रांतों की सहमति से की गई है। अभी हाल में इस विषय में फिर से प्रांतों 
की सलाह ली गई है। लेकिन प्रांतों की राय अभी भी यही है कि संघ पर 
से गैरकानूनी संस्था होने की अधिसूचना नहीं हटाई जा सकती | आप स्वयं 
जानते हैं कि प्रांतों के मंत्रिमंडल में सब अपने ही आदमी हैं। यदि उन 
सबका यही अभिप्राय है कि यह अधिसूचना जारी रखी जाए, तो ऐसा ही 
माना जाएगा कि संस्था में ही कोई त्रुटि होगी। किसी को संस्था के प्रति 
कोई द्वेष नहीं है। यदि उनका यह अभिप्राय है तो वास्तविक प्रमाण के 
कारण ही होगा। 
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इन सब बातों को देखते हुए मेरी आपको यही सलाह होगी कि 
संघ को एक नई रीति और एक नई नीति पर लाना चाहिए । वह नई रीति 
या नई नीति केवल कांग्रेस के नियमों के अनुसार ही हो सकती है। 
विद्यार्थियों में या युवकों में जोश है तो उसका प्रकटीकरण केवल अत्याचारों 
द्वारा या अपघातों द्वारा नहीं हो सकता। उसके लिए और भी सीधे मार्ग 
हैं, जिन पर युवकों और विद्यार्थियों को चलाने के काम में मेरी निजी व 
सरकार की पूरी-पूरी सहानुभूति हो सकती है। 

आपके यहाँ आने के बारे में मैंने शुक्ला जी को लिखा है। उनका 
उत्तर आने पर मैं आपको फिर लिखूँगा। 


आपका 
वल्लभभाई पटेल 
प्रधानमंत्री की ओर थे प्रत्युत्तर 
क्र. १० (१२) - ४७ प्र.म. प्रधानमंत्री का कार्यालय, 
नई दिल्ली 


२७ सितंबर १६४८ 
प्रिय श्री गोलवलकर, 
प्रधानमंत्री को २४ सितंबर का आपका पत्र मिला। उन्होंने मुझे 
आपको यह सूचित करने के लिए कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 
प्रतिबंध रखने, न रखने का प्रश्‍न गृह विभाग के अधीन है। अतः आपका 
पत्र उसके पास भेजा जा रहा है। 


किंतु उन्होंने आपको सूचित करने के लिए मुझसे यह कहा है कि 
आपका यह कथन कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निर्दोष हे और उसके विरुद्ध 
लगाए गए अभियोग निराधार हैं, वे स्वीकार करने को त्तैयार नहीं हैं। 
सरकार के पास पर्याप्त प्रमाण हैं, जो प्रकट करते है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ ऐसी कार्रवाई में संलग्न था, जो राष्ट्र-विरोधी तथा जनहित की दृष्टि 
से आपत्तिजनक थीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने के 
कुछ पूर्व प्रधानमंत्री को ज्ञात हुआ था कि संयुक्त प्रांतीय सरकार ने आपके 
पास एक नोट भेजा था, जिसमें संयुक्त प्रांत में संघ की उक्त कार्रवाई के 
संबंध में प्रांतीय सरकार द्वारा संकलित कुछ प्रमाण थे। अन्य प्रांतों के पास 
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भी इस प्रकार के प्रमाण हैं। प्रतिबंध लगाए : के पश्चात्‌ भी हमें राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के पुराने सदस्यों की अवांछनीय कार्रवाई के संबंध में 
जानकारी मिली है। इस प्रकार की जानकारी हमारे पास अभी भी आ रही 
है। आप यह स्वीकार करेंगे कि इस जानकारी के होते हुए सरकार राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ को जनहित की दृष्टि से हानिरहित संस्था नहीं समझ 
सकती। देश से सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंकना सरकार की नीति है। 
अतः ऐसे किसी संगठन को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता, जो 
सांप्रदायिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य 
और उसके कार्यकलाप निश्चित ही सांप्रदायिक हैं। कभी-कभी उसके नेता 
जो कहते हैं, वह जो प्रत्यक्ष किया जाता है, उसके साथ मेल नहीं खाता। 
संघ के बाहरी लक्ष्य और वास्तविक व्यवहार में बड़ा अंतर है। 

हस्ताक्षर (ए.वी.पै) 
(मूल अंग्रेजी) 


पत्रकार थे वार्तालाप 
१६ अक्तूबर १६४८ को प्रातःकाल ६ बजे दिल्ली में लाला 
SAGA की कोठी पर कतिपय पत्रव्छारौं ने शष्ट्रीय स्वयंसैवव्छ 
संघ (अवैध) के सश्थंघचालक श्री yout A मुलाव्छात ast 
पत्रकारौं ने उनसे कुछ प्रशन og! उन्होंने उनके उत्तर अत्यंत 
स्पष्ट और प्रेमपूर्ण ढंश सै दिउ। प्रश्नोत्तर का विवरण 
निम्नलिस्त्रित आशय का है- 


एक पत्र-प्रतिनिधि ने पूछा “क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ ने राष्ट्र को उखाड़ फेंकने की बात सोची थी? 


गुरुजी ने सहज मुस्कराहट के साथ कहा- “यह प्रश्न ही आंत है। 
राष्ट्र के विरुद्ध सोचना तो किसी अन्य देश का कर्म हो सकता हैया 
विदेशियों से मिले हुए किसी पंचमांगी प्रतिष्ठान का। किसी भी राष्ट्रीय 
संगठन के विषय में ऐसा कहना केवल अज्ञानता का सूचक है। हाँ, कोई 
जनसमूह यदि किसी दल विशेष की सरकार को राष्ट्रहित की दृष्टि से 
अपदस्थ करना चाहे, तो उसके लिए भी लोकतंत्रीय मार्ग खुले पड़े हैं। 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में तो किसी दल विशेष की सरकार के 
विरोध का भी प्रश्न नहीं उठता। संघ सर्वथा सांस्कृतिक और सामाजिक 
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संगठन रहा है। संघ ने अपनी सारी शक्ति जनता के शारीरिक और बौद्धिक 
अभ्युत्थान की दिशा में ही व्यय की है। राष्ट्रीय चेतना तथा व्यक्तिगत 
चरित्र का निर्माण ही उक्त संगठन का एकमात्र कार्य रहा है।' 


प्रश्नः 


उत्तर: 


प्रश्नः 


उत्तरः 


प्रश्नः 
उत्तरः 


प्रश्नः 
उत्तरः 


{२२} 


क्या संघ के कार्यकर्ता इस तथ्य का प्रमाण उपस्थित कर सकते हैं 
कि वे सदा राज्यभक्त रहे हैं? 

राज्यभक्ति का प्रमाण कैसा? राज्यभक्ति के प्रमाण की तो तब 
आवश्यकता पड़ती, जब उनके विरूद्ध देशद्रोहिता का कोई सबल 
आरोप होता । जिनके विरुद्ध कोई आरोप ही न हो, SS सफाई देने 
की क्या जरूरत? 

क्या आप बता सकते हैं कि संघ का भावी स्वरूप कैसा होगा- 
राजनैतिक, केवल साँस्कृतिक या चारित्रिक? 


संघ का स्वरूप-निर्धारण करना जनता का कार्य है, मेरा नहीं। मैं 
तानाशाह नहीं हूँ। आवश्यकतानुसार जनता संघ को कोई भी रूप 
प्रदान कर सकती है। हाँ, इतना निश्चित है कि व्यक्तिगत रूप से 
मैं राजनीति से अलिप्त हूँ। 

क्या संघ गुप्त संगठन है? 

कुछ लोग संघ की गतिविधि को गुप्त बताते हैं। यह कथन अक्षरशः 
असत्य है। संघ की सारी गतिविधियाँ पूर्णतया स्पष्ट तथा खुले 
मैदान में होती रही हैं। हाँ, जो लोग संघ को गुप्त संगठन के नाम 
से पुकारते हैं, वे भी दोषी नहीं हैं। उनकी आँखों पर विदेशी चश्मे 
लगे हुए हैं। विदेशी संगठनों के वातावरण से प्रभावित होने के 
कारण प्राच्य भारतीय परंपरा तथा सादगी पर अवलंबित संगठन के 
संबंध में संदेह का होना स्वाभाविक ही है। प्रचार और प्रदर्शन के 
युग में शांत और सुटुढ़ संस्था को गुप्त समझना वर्तमान काल की 
विशेषता है। संघ के व्यय-विवरण के विषय में इतना कहना ही 
पर्याप्त होगा कि संघ ने कभी भी चंदा नहीं उगाहा। संघ के 
स्वयंसेवकों ने कुछ पैसे दिए और वे अपने पैसे का समुचित रीति 
से व्यय करना भली-भाँति समझते हैं। 

क्या संघ अहिंदुओं का विरोधी है? 

इसमें जरा भी संदेह नहीं कि हिंदुस्थान हिंदुओं का है। विश्व में 
केवल भारत ही ऐसा देश है, जिसे हिंदू अपना देश कह सकते हैं, 
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प्रश्नः 


उत्तर: 


प्रश्नः 
उत्तर: 


किंतु इसका यह नहीं है कि भारत में अहिंदुओं को रहने का 
कोई अधिकार ही नहीं है। जो लोग संघ को “अहिंदू विरोधी” कहते 
हैं, उनकी बुद्धि को क्या कहा जाए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
निरपवाद रूप से सबके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करना अपना कर्तव्य 
मानता है। जब तक कोई हिंदू-द्रोही नहीं बनता, तब तक वह संघ 
का सहज मित्र है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से सभी का मित्र हूँ। अनेक 
ईसाई सज्जन मेरे मित्र हैं। 


क्या आप आशा करते हैं कि निकट भविष्य में ही संघ पर से 
प्रतिबंध उठ जाएगा? 

मैं तो सदा शुभ की आशा करता हूँ। किंतु प्रतिबंध उठा लेना 
सरकार का कार्य है, मेरा नहीं। 


यदि प्रतिबंध न उठा तो आपका अग्रिम कार्यकलाप क्या होगा? 


यदि सरकार प्रतिबंध नहीं उठाती, तो उसके लिए यह आवश्यक 
होगा कि वह संघ को अपराधी सिद्ध करे। वर्तमान लोकतंत्रीय 
सरकार के लिए ऐसा करना परमावश्यक है। निरपराधी को अपराधी 
सिद्ध करना असंभव है। अतः मुझे पूर्ण आशा है कि सरकार 
प्रतिबंध अवश्य उठा लेगी। जब तक मेरा विश्वास बना हुआ है, तब 
तक अन्यथा विचार करने का कोई प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। 


अंत में लोगों ने श्री गुरुजी के तपस्वी जीवन के बारे में भी 
कुछ प्रश्‍न करने चाहे पर उन्होंने यह कहकर उन्हें रोक दिया कि मैं 
अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो 
समाज का साधारण सेवक Bl सेवक अपने बारे में कुछ भी कहना 
उचित नहीं समझता। 


BMA में आओ, अन्यथा लौट जाओ 


श्री शुरुणी व्छे दिली आने B उपरांत उन्होंने १७ तथा २३ अक्तूबर 
व्छो गुहमंत्री अरदार पटेल सै भेंट व्ही सरदार पटेल ने श्री शुरुणी 
च्छे संघ पर थे प्रतिबंध हटाने के HAA की ओर विशेष ध्यान न 
देवार संघ को व्छांग्रेस में शामिल होने पर ही विशेष बल feet 
अपने काम से ALAM पटेल FIS N हुए था TAG आदेश A श्री 
YoU को २८ अक्तूबर को बताया शया-- जिस काम व्हे लिउ 
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आप दिल्‍ली आए थे, वह हो चुका है। अतः आप दिल्‍ली छोड aoe 
चले TZI २ नवंबर १६४८ को जब facet पुलिस उक्त निर्बध 
आज्ञा जारी करने के लिए २०-बाशस्त्रंभा रोड, AS दिल्‍ली स्थित 
gas निवास पर थर्ड, तब श्री शुरुखी ने उक्त आज्ञा अस्वीकार 
med हुए आज्ञापत्र के पुष्ठ पर निम्नलिस्त्रित वाक्य अंग्रेजी में 
लिखे- 

“में समझता हूँ कि यह आज्ञा पूर्णतः अनावश्यक और हमारे राज्य 
के कानून माननेवाले व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण है। मैं यह 
भी समझता हूँ कि इस आज्ञा को स्वीकार करने से अन्याय तथा अनुचित 
कार्य का मैं भी भागी बनूँगा। इस आज्ञा को स्वीकार कर मैं स्वतंत्र राज्य 
के नागरिक के कर्तव्यपालन से गिर जाऊँगा। अतः मुझे यह कहना पड़ता 
हे कि में इस असाधारण आज्ञा को स्वीकार नहीं कर सकता / 


२ नवंबर १६४८ क्हो ही श्री शुरुणी ने प्रेश को दो वक्तव्य दिए, 
जिसमें संघ पर किए जानेवाले पुराने तथा नए सभी आरोपों का 
agaa खंडन किया था वे दोनों वक्तव्य इस प्रकार थे- 


श्री शुरुजी BT प्रथम वक्तव्य 


नई दिल्ली, २ नवंबर १६४८ 

सद्यः अवैध एवं विसर्जित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी 
कार्यकर्ता और मैं सन्‌ १६२५ की विजयादशमी से लगातार पिछले २३ वर्षों 
से हिंदू समाज की शक्तिभर सेवा करते आ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के उद्देश्य पवित्र एवं उदात्त हैं। संक्षेप में वे ये हैं- 

भारतवर्ष हमारी पुण्यभूमि एवं मातृभूमि है तथा हमारा एकमेव 
श्रद्धास्थान है। 

इस पुण्यभूमि में हम हिंदू अगणित शताब्दियों से रहते आए हैं, 
जिसके कारण यह देश हिंदुस्थान नाम से विख्यात है। 

इस पुण्यभूमि में रहते हुए हमने एक महान धर्म की सृष्टि की है, 
जिसमें उच्चतम भीतिक वैभव एवं श्रेष्ठ आध्यात्मिक आनंद का सुंदर 
समन्वय है। यहीं हमने बड़े-बड़े साम्राज्यं के निर्माण का प्रयत्न किया, 
जिसमें समूचे राष्ट्र को एक सुव्यवस्थित समाज के रूप में संगठित किया। 
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प्रत्येक व्यक्ति को सुखी = अभावमुक्त बनाया तथा ज्ञान के ऊँचे से ऊँचे 
शिखर पर आरूढ़ होने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए अवसर 
प्रदान किए। प्रत्येक को अपनी योग्यता, अभिरुचि तथा मत के अनुसार 
बढ़ने का अवसर था। 


हमारे इस प्रयत्न में हमने व्यक्तिगत पवित्रता एवं निष्कलंकता, प्रेम 
एवं सेवा, त्याग एवं निःस्वार्थ वृत्ति, भक्ति एवं आत्म-समर्पण के उच्च आदर्श 
प्रस्थापित किए। इन आदर्शों को अपने जीवन में लानेवाले महापुरुषों की 
अखंड-मालिका से हमारा राष्ट्र गौरवान्वित रहा है। 


चरित्र की शुद्धता 


बहुमुखी अनुभवों से भरे हुए हमारे लौकिक जीवन, हमारे आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण, हमारी दार्शनिक वृत्ति, चरित्र की पवित्रता पर हमारा आग्रह 
तथा महापुरुषों की हमारे जीवन पर पड़ी हुई छाप ने हमारी महान संस्कृति 
का विकास किया और हमने एक राष्ट्र का निर्माण किया। 

दुर्भाग्यवश व्यक्ति एवं समूहों को अत्यधिक रूप से दी हुई छूट के 
कारण मत-मतांतरों की उत्पत्ति हुई। मातृभूमि की विशालता के कारण 
अनेक भाषाओं का विकास हुआ। इस प्रकार शनैः-शनैः जीवन की अनेक 
विभिन्नताओं के रहते हुए भी हमने जिस एकता की सृष्टि की थी, वह 
धीरे-धीरे नष्ट होने लगी। 

इस प्रकार एक हजार वर्ष पूर्व आए हुए आक्रमणकारियों ने हमको 
विघटित पाया, जिस कारण हमको सरलतापूर्वक विजित कर शासनाधीन 
किया जा सका। हजार वर्ष की दासता ने विघटन के क्रम को इतनी गति 
दी कि हम आज यह भी भूल गए हैं कि कभी हम एक संस्कृति और एक 
मातृभूमि की पूजा करनेवाले एक ही समाज थे, एक ही राष्ट्र थे। 

हमारे आदर्श नष्ट हो गए तथा उनका स्थान विदेशी आदर्शों ने, 
जीवन की विदेशी पद्धतियों ने तथा विदेशी स्वरूप के सामाजिक, आर्थिक 
एवं राजनैतिक आदर्शो ने ले लिया। ऐसा प्रतीत होता था, मानो संसार का 
सांस्कृतिक गुरु हिंदू-समाज अपने सम्मानपूर्ण पद को छोड़कर उन विदेशियों 
का निकृष्ट अनुकरण करने लग जाएगा, जो अभी जीवन में प्रयोग की 
स्थिति पर ही हैं तथा जिनका जीवन-दर्शन अभी तक शैतान की पूजा के 
पंजे से नहीं छूट पाया है। 
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स्थिति शुधाएने क्ला निश्चय 


यह विश्वास करके कि जो राष्ट्र अपने भूतकाल के साथ इस प्रकार 
अत्याचार करता है, उसका भविष्य भी संदिग्ध होता है तथा यह अनुभव 
करके कि जिस राष्ट्र में आपसी फूट है, वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता, 
यदि उसे कुछ प्राप्त भी हो गया, तो उसे अधिक दिन सँभालकर नहीं रख 
सकता | यह विश्वास होने के कारण कि केवल अनुकरण ही प्रगति नहीं हैं 
हमने संपूर्ण स्थिति को सुधारने का निश्चय किया। 

अतः हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ” के नाम से अपना कार्य 
आरंभ किया। इसका उद्देश्य देश को उसके अतीत का ठीक-ठीक ज्ञान 
कराना तथा उसकी महानताओं की ओर प्रवृत्त करने के लिए ध्यान 
आकर्षित करना था। इसने यह स्मृति जगाने का प्रयत्न किया कि हम एक 
समाज थे, जिसकी एक पुण्यमयी मातृभूमि थी, एक संस्कृति थी, इसीलिए 
हम एक राष्ट्र थे। इसने सब विघटनकारी प्रवृत्तियों को नष्ट किया। चाहे 
उनका आधार मत, संप्रदाय अथवा जाति रहा हो या राजनीतिक, आर्थिक 
अथवा भाषा-भेद। 


यह प्रयास व्यक्तियों में चरित्र की पूर्ण निष्कलंकता उत्पन्न करने 
तथा सेवा, त्याग एवं राष्ट्र के लिए निःस्वार्थ भक्ति की भावना निर्माण 
करने, यह शिक्षा देने कि व्यक्ति के हित संपूर्ण राष्ट्र के हित से छोटे हैं तथा 
आपसी विघटित, असंगठित एवं अनुशासनहीन व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण जीवन 
के स्थान पर एक सुगठित, सुव्यवस्थित एवं अनुशासित समष्टिगत सामाजिक 
जीवन निर्माण करने का था। संघ ने पुरातन एवं महान हिंदू राष्ट्र में 
चिरंतन बंधुत्व का अटूट सूत्र निर्माण किया। इस प्रकार संसार के राष्ट्रों में 
सबसे महान राष्ट्र में सर्वागीण पुनर्जीवन का तथा इसको पुनः संसार के 
आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक के उच्च सिंहासन पर आसीन करने का प्रयत्न 
किया | 


इस प्रकार हम २३ वर्षों तक कार्य करते रहे। हमको प्रांत, भाषा 
एवं संप्रदाय के भेदों से ऊपर उठकर एक ठोस और सच्चा बंधुत्व निर्माण 
करने में सफलता मिली। 

अपने कार्य की पवित्रता का विचार करते हुए हमें यह कभी भी 
आशा नहीं थी कि हमारे मार्ग में कोई आएगा। शंकाशील विदेशी शासन 
में हम अपना कार्य बिना अड़चन कर सके। 
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अब स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात्‌ दलगत राजनीति का बोलबाला 
हो गया है तथा हमको भी संभावित राजनैतिक REA समझकर नष्ट 
करने के लिए निशाना बनाया गया, किंतु हमारे कार्य की पवित्रता के 
कारण कोई भी अवसर नहीं मिला। अचानक महात्मा गाँधी जी की 
दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई, जिससे सत्ताधारी दल को चिरप्रतीक्षित अवसर 
मिल गया। अनेक दलों के क्षुद्र मनोवृत्ति के नेताओं ने हमारे विरुद्ध एक 
तूफान खड़ा किया और भाई को भाई के विरुद्ध कर तथा अपने समाज 
के कई अंगों में हमारे विरुद्ध, अपने ही बंधुओं के विरुद्ध घोर घृणा का 
निर्माण किया। मैं अपने स्वयंसेवक बंधुओं का आभारी हूँ कि ऐसे समय 
में उन्होंने अपना संतुलन बनाए रखा तथा भाई-भाई का संघर्ष बचाया। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर केंद्रीय सरकार ने ४ फरवरी १६४८ को 
प्रतिबंध लगा दिया तथा प्रांतीय सरकारों ने उसका अनुसरण किया। इसके 
ऊपर कई प्रकार के दोषारोपण किए गए, जिनको यहाँ दोहराने की 
आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्येक उनको भली-भाँति जानता है। हम जानते 
थे कि आरोप निराधार हैं, फिर भी हमने अपने संगठन को विसर्जित कर 
दिया तथा संपूर्ण आरोपों को अस्वीकार किया। समय ने भी पूर्णतया सिद्ध 
कर दिया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अनेक कृत्यों के जो आरोप 
लगाए गए थे, वे झूठे थे। हमारा विश्वास था कि प्रतिबंध परिस्थिति के 
दबाव में तथा जल्दबाजी में लगाया गया है और आशा थी कि शीघ्र ही 
सरकार अपना कदम वापस ले लेगी। हम लोगों ने नौ मास से अधिक प्रतीक्षा 
की। हमने जेल की यातनाएँ सहकर भी व्यक्तिगत कार्यों तथा व्यक्तिगत 
गतिविधियों पर लगाए हुए बंधनों का सदा पालन किया, परंतु हमारी प्रतीक्षा 
व्यर्थ ही रही। 


संपूर्ण स्थिति को केंद्रीय सरकार के समक्ष रखने और उनसे 
अन्याय के परिमार्जन का अनुरोध करने का मेरा विचार था। इसलिए मेरे 
ऊपर लगाए गए प्रतिबंध जब हटा लिये गए, तब मैंने पहला कार्य यही 
किया कि राजधानी में आकर उपप्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल से 
मिला। दो बार उनसे मिलकर संपूर्ण स्थिति बताई, किंतु मुझे बताया गया 
कि प्रतिबंध हटाने के संबंध में प्रांतों से राय ली जा रही है। 

मैं नहीं जानता कि यह मार्ग क्यों अपनाया जा रहा है। जबकि 
प्रतिबंध लगाते समय केंद्र ने पहल की थी, प्रांतों ने उसका अनुसरण मात्र 
किया था। भिन्न-भिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्रियों एवं गुह-मंत्रियों के वक्तव्यों से 
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ओ जारी 


हमको पता चला है कि यह केंद्रीय सरकार का ही प्रश्न है, प्रांत तो केवल 
उसके निर्देश को मान सकते हैं। 


ऐसा प्रतीत होता है कि जिन आरोपों के कारण प्रतिबंध लगाया 
गया था, उनके असंगत एवं मिथ्या होने पर इस मार्ग को अपनाकर 
अन्याय को बनाए रखने के लिए इस पर्दे की ओट ली जा रही है। नए 
प्रश्न एवं अधिक शर्तें रखी जा रही हैं। वास्तव में तो सरकार को संघ को 
अवैध घोषित करते समय विज्ञप्ति में लगाए गए आरोपों पर ही विचार 
करना चाहिए। इस प्रकार अनावश्यक रूप से दूसरे मामलों को नहीं 
घसीटना चाहिए। यह तो जनता को भ्रम में डालने तथा प्रतिबंध को बनाए 
रखने के औचित्य को दिखाने का एक बहाना मात्र दिखता है। 


एक और सुझाव दिया गया है कि संघ राजनीतिक दल बन जाए। 
इसका अर्थ यह होगा कि राजनीतिक दलों के अतिरिक्त और किसी भी 
कार्य को, यहाँ तक कि पवित्र सांस्कृतिक कार्य को भी जीवित रहने का 
अधिकार नहीं है। यह स्थिति असह्य है तथा जो ऐसे विचार रखते हैं, 
उनको शोभा नहीं देती। 


मैं समझता हूँ कि सांस्कृतिक कार्य को, सत्ता प्राप्त करने के लिए 
की जानेवाली राजनीतिक दौड-धूप से, स्वतंत्र रहना चाहिए। इसका किसी 
राजनीतिक दल से गठबंधन भी नहीं होना चाहिए। अतः मैं एक समय के 
स्वयंसेवक बंधुओं से कहूँगा कि वे यह समझ लें कि मेरे सम्मानपूर्ण समझौते 
के प्रयत्न निष्फल हुए हैं। अब उनके सामने दो मार्ग हैं। प्रतिबंध की 
अवहेलना कर संघ के नाते एकत्र होने के अपने अधिकार की रक्षा करना 
तथा सरकार को आरोप सिद्ध करने के लिए चुनौती देना, किंतु इसका 
अर्थ अशांति उत्पन्न करना होगा जो देश की आज कि नाजुक स्थिति में 
अविचारपूर्ण होगा। अतः मैं उनको सलाह दूँगा कि वे इस प्रकार के सभी 
विचारों को छोड़कर अपने देशप्रेम से उत्पन्न संयम और उच्च सांस्कृतिक 
स्तर का और अधिक परिचय दें। जैसा कि उन्होंने गत फरवरी में दिया था। 


उनके लिए दूसरा मार्ग हिंदू-समाज की सेवा में अपनी शक्ति और 
निःस्वार्थ भावना का उपयोग करने के वैधानिक एवं शांतिपूर्ण रास्ते ढूँढ 
निकालना है। मैं दूसरा मार्ग सुझाता हूँ। कार्य के दूसरे तरीके कौन से हों, 
इसका ठीक-ठीक निर्णय करने की स्थिति में तो वे स्वयं ही हैं। 
हिंदू समाज से मेरी अपील है कि वह भ्रमात्मक अपप्रचार का 
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शिकार न बने। पिछले एक हजार वर्षो में आपसी फूट के कारण हमने 
पहले ही बहुत कुछ भुगता है। अब तो हमको एक होना चाहिए तथा 
पारस्परिक प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के आधार पर अधिक स्वस्थ, सुदृढ़ 
तथा उदात्त जीवन का निर्माण करना चाहिए जिससे हम प्राचीन हिंदू समाज 


को अपने घर में, अपनी पवित्र मातृभूमि भारतवर्ष में सुखी और वैभवसंपन्न 
बना सकें। 


सर्वशक्तिमान भगवान हमारा पथ-प्रदर्शक हो। सत्य की विजय 
होगी और हमारा राष्ट्र उसके पथ-प्रदर्शन से आज की दयनीय स्थिति से 
पार होगा। 


श्री शुरठी व्हा ढितीय वक्तव्य 

नई दिल्ली, २ नवंबर १६४८ 

पत्रकारों से मेरी एक-दो बार की भेंट समाचार-पत्रों में प्रकाशित 

होने के कारण मैं अनुभव करता हूँ कि कुछ विषयों पर अपने विचार अपने 

देश-बांधवों के सामने व्यवस्थित रूप से रखना उचित होगा- जिन विषयों 

को कुछ समय से बहुत महत्त्व दिया जा रहा है तथा जिनके संबंध में बहुत 

सी भ्रमपूर्ण धारणाएँ उत्पन्न हो गई हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनके 

संतोषप्रद स्पष्टीकरण पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रतिबंध हटना 
निर्भर करता है। 


राजधानी में अपने अर्द्ध-मास के वास के पश्चात्‌ मेरी धारणा बनी 
है कि संघ पर से प्रतिबंध हटने अथवा लगे रहने का प्रश्न केंद्रीय सरकार 
की ४ फरवरी १६४८ की विज्ञप्ति में उल्लिखित कारणों की सत्यता-असत्यता 
पर अथवा इन नए प्रश्नों के विषय में मेरा जो स्पष्टीकरण बताया जा रहा 
हे, उनके संतोषप्रद अथवा असंतोषप्रद होने पर निर्भर नहीं है। अभी तक 
मेरी जो धारणा बनी है, उससे मैं समझता हूँ कि कुछ अन्य स्वार्थ कार्य कर 
रहे हैं। जब सभी व्यक्तियों को यह स्पष्ट है कि सरकारी विज्ञप्ति में बताए 
गए कारण पूर्णतया काल्पनिक और असंगत हैं और निष्पक्ष जाँच के सामने 
प्रमाणित नहीं हो सकते, तब वही स्वार्थी aca अपनी स्थिति डावाँडोल 
होती देख संघ पर प्रतिबंध लगे रहने के नवीन तथा अनावश्यक कारण 
निर्माण कर रहे हैं। साथ ही, जनता को एक स्वार्थत्यागी शिक्षित वर्ग की 
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अत्यावश्यक सेवाओं से वंचित कर रहे हैं। 


इस संबंध में कम से कम इतना कहना आवश्यक है कि इतने दिन 
बाद भिन्न कारण बताकर एक अन्याय को बनाए रखना अनुचित है। तब 
भी मैं अपने देशवासियों के विचारार्थ नव-उत्पन्न प्रश्नों पर अपने विचार 
उपस्थित करता हूँ। 


प्रारंभ में मैं स्पष्ट कर दूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की 
राजनीतिक सत्ता हस्तगत करने की आकांक्षा लेकर चली हुई एक राजनैतिक 
संस्था नहीं है। अपने जीवन के इन वर्षो में यह संस्था राजनीति तथा उससे 
संबंधित दलबंदी तथा सत्ता-संघर्ष से दूर रही है। इसके द्वार सभी 
हिंदू-बंधुओं के लिए खुले हुए हैं, भले ही वे चाहे जैसे राजनैतिक विचार 
रखते हों। इसके सदस्यों को इस बात की स्वतंत्रता है कि वे विचारपूर्वक 
कोई भी राजनैतिक मत रख सकते हैं और अपनी इच्छानुसार किसी भी 
संस्था में काम कर सकते हैं। इसके सदस्यों से केवल यह अपेक्षित है कि 
वे हिंदुओं की एकता तथा संस्कृति में विश्वास रखें और उसके लिए कार्य 
करें तथा अपनी सांस्कृतिक परंपरा की सुदृढ़ भित्ति पर सभी व्यक्तियों के 
संबंध में अपने अंदर चिरबंधुत्व का भाव निर्माण करने का प्रयत्न करें। 


इस पृष्ठभूमि के साथ हमारे स्वाभाविक विकास के मार्ग में जो 
प्रश्न उपस्थित किए गए हैं, उनके विषय में मैं अपनी स्थिति को प्रकट 
करता हूँ- 

9) ध्वज- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय में ध्वज के संबंध में अत्यंत 
प्रयत्नपूर्वक भ्रम फैलाया जा रहा है। विधान-परिषद्‌ ने यह निर्णय कर 
लिया है कि हमारे राज्य का ध्वज कैसा हो । स्वातंत्र्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
राज्य ने उस ध्वज को स्वीकार किया है और इस कारण वह ध्वज इस 
देश के नागरिकों का श्रद्धा-भाजन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 
अपना ध्वज है, जो कि हिंदू जाति की सांस्कृतिक एकता निर्माण करने 
के उसके उद्देश्य का प्रतीक है। इस कारण वह स्वाभाविक पुरातन 
भगवाध्वज है, जो हिंदू संस्कृति के त्याग और आत्मसमर्पण की भावना 
का दिग्दर्शक है। सभी गैर सरकारी संस्थाओं का अपना अलग ध्वज 
है। कांग्रेस का भी है, जो राज्यध्वज से भिन्न है। निस्संदेह ऐसा होना 
चाहिए। राज्यध्वज का उपयोग केवल राजकीय कार्यों तथा उत्सवों में 
राजकीय भवनों पर तथा अधिकृत राज्य अधिकारियों द्वारा ही होना 
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चाहिए, किसी भी गैर सरकारी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा नहीं। 
सचमुच किसी गैर सरकारी संस्था अथवा दल को, चाहे वह कितनी 
बड़ी अथवा जनप्रिय ही क्यों न हो, राज्यध्वज अथवा उसके ही समान 
किसी ध्वज को, जिसके कारण जनता के मन में भ्रम उत्पन्न हो, 
उपयोग करने का अधिकार नहीं है। इस कारण अपने ध्वज के प्रति 
परिपूर्ण भक्ति रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राज्य का अंग होने 
के कारण राज्य-ध्वज के प्रति संपूर्ण श्रद्धा रखता है और मैं बिना 
किसी संकोच के कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रत्येक 
सदस्य किसी भी आक्रमणकारी से राज्य-ध्वज की रक्षा करने के लिए 
अपना जीवन सहर्ष दे देगा। 


२) जनतांत्रिक शासन-व्यवस्था पर विश्वास- समय ने यह सिद्ध कर 
दिया है कि जनतंत्र राज्य ही सबसे श्रेष्ठ है तथा अन्य सभी प्रकार 
की राज्य-पद्धतियों से अधिक सफल तथा चिरस्थायी होता है। इस 
कारण राजनीति में तथा राजनीतिक संस्थाओं के लिए जनतंत्रात्मक 
ढंग ही सर्वोत्तम और आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूर्णतया 
सांस्कृतिक संस्था होने के कारण तथा राजनीतिक क्षेत्र से पूर्णतया 
बाहर होने के कारण, अपना निर्माण पारंपरिक विश्‍वास और स्नेह की 
भावना पर किया है तथा अपना सदा ही बढ़ते रहनेवाला पारिवारिक 
जीवन का ढंग रखा है। अभी तक यह ढंग भी पूर्णतया संतोषप्रद रहा है। 

३) राज्य असांप्रदायिक संस्था है- हमारी एक हिंदू संस्था है। हिंदू के 
लिए राज्य सदा असांप्रदायिक रहा है और अभी भी है। हिंदू-धारणा 
से दूर जाने के कारण प्रथम बार अशोक के समय में सांप्रदायिक 
धार्मिक राज्य का निर्माण हुआ था। बाद में विभिन्न मुसलमान वंशों के 
अहिंदू राज्य तथा मुगलों के साम्राज्य सांप्रदायिक राज्य थे। यह ज्ञात 
रहना चाहिए कि विदेशी सत्ता के विरुद्ध शिवाजी के नेतृत्व में हिंदू 
शक्ति का जो निर्माण हुआ था, वह हिंदू-परंपरा के अनुसार एक 
असांप्रदायिक राज्य था, जहाँ हिंदू और मुसलमान राज्य में उच्च स्थान 
प्राप्त कर सकते थे और उनका धर्म नागरिक जीवन के लिए 
बाधास्वरूप न था। सचमुच, अपने देश में राज्य के असांप्रदायिक होने 
पर उसे “असांँप्रदायिक' विशेषण देकर महत्त्व देना निरर्थक है तथा यह 
अपने देश की विशेषता, हिंदू-जाति की परंपरा और संस्कृति का 
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दुःखप्रद अज्ञान ही प्रदर्शित करता है। 

४) हिंदू-राज्य- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के अहिंदू नागरिकों से शून्य 
हिंदू राज्य का प्रतिपादन नहीं करता। हमने इस विचार को “ऊँची 
उड़ान भरनेवाली कल्पना तथा प्रबल भावावेश से उत्पन्न एक भूल” ही 
समझा है तथा इस विषय पर विचार का अनौचित्य समझकर सदा 
इसकी अवहेलना ही की है। 


५) गुप्त कार्य- हमारा विश्वास है कि कोई भी प्रगतिशील संस्था बहुत 
समय तक जीवित तथा वृद्धिंगत नहीं रह सकती, यदि वह अपना कार्य 
गुप्त रीति से करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा गुप्त रीति से कार्य 
करने का प्रश्न इस कारण भी उपस्थित नहीं होता, क्योंकि उसका 
कार्य सांस्कृतिक है और उसकी कोई राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा नहीं रही 
है। 


६) गैर-सरकारी सेना- सेना का निर्माण राज्य का कार्य है, किसी गैर 
सरकारी संस्था का नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लाठी तथा इसी 
प्रकार का सुनिश्चित भारतीय शारीरिक व्यायाम तथा साधारण ड्रिल 
का उपयोग बंधुत्व तथा नागरिक अनुशासन निर्माण करने की दृष्टि से 
किया था, जब तक इसके उपयोग की न्यायतः नागरिकों को अनुमति 
थी। इस कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासित कार्य की सेना 
तथा उसके विधान से तुलना करना उचित नहीं। 


७) वर्तमान सरकार को उलटकर हिंसा द्वारा सत्ता प्राप्त करने का 
प्रयत्न- यह विचार केवल कपोलकल्पित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
सांस्कृतिक रूप को तथा उसके द्वारा राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने 
को पृथक रखने के प्रयत्न को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्‍न उत्पन्न ही 
नहीं होता। 


ये वे प्रश्न हैं, जिनके विषय में उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा कहा गया 
है कि इनके संबध में भ्रमात्मक धारणाओं को दूर करना आवश्यक है। मैं 
समझता हूँ कि इसके बाद मेरे देश-बंधुओं को विश्‍वास हो जाएगा कि 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अनुचित दोषारोपण किया गया है तथा उसके 
संबंध में आमक प्रचार किया गया है और वे इस संस्था को पुनर्जीवित करने 
के मेरे वैध प्रयत्नों की भी सराहना करेंगे। 


eee 
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प्रमाणों को प्रकट करने की माँग 
क्छरने हेतु लिखा गया पत्र 


२० बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 
३ नवंबर १६४८ 
माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू, 
मान्यवर, 


आपका २७ सितंबर १६४८ का पत्र, जिस पर आपकी ओर से श्री 
ए.वी.पै के हस्ताक्षर थे, मुझे यथासमय प्राप्त हुआ। ४ सितंबर के मेरे पत्र 
के उत्तरस्वरूप आपका यह पत्र मुझे ४ अक्तूबर को मिला। तब तक इतनी 
देर हो चुकी थी कि आपके इंग्लैंड जाने के पूर्व उसका उत्तर देना संभव 
नहीं था। अतः अब जब आप दिल्ली वापस आने को हैं, इस आशा से इस 
पत्र को भेज रहा हूँ कि आप इसपर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। 


२. सबसे पहले मैं यह कह देना चाहता हूँ कि संयुक्त प्रांत की 
सरकार ने मुझे भेजे गए तथाकथित “नोट” के संबंध में सही जानकारी 
केंद्रीय सरकार को नहीं दी है। मुझे तथा संयुक्त प्रांत में काम करनेवाले मेरे 
किसी पूर्व सहयोगी को कभी भी इस प्रकार का कोई 'नोट” प्राप्त नहीं 
हुआ | यदि वह सचमुच भेजा गया है, तो उसका क्या हुआ, यह मेरे लिए 
एक रहस्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाए जाने के बहुत 
पहले एक अभियोग-पत्र के संबंध में, जिसे संयुक्त प्रांतीय सरकार हमारे 
विरुद्ध तैयार कर रही थी के बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना था। महीनों 
बीत गए किंतु वह सामने नहीं आया। इसका अर्थ क्या मैं यह करूँ कि 
संयुक्त प्रांत तथा अन्य प्रांतों की सरकार के पास जो तथाकथित प्रमाण 
हैं, उनका अधिकांश उसी प्रकार से प्रामाणिक है, जैसा कि वह 
“रहस्यपूर्ण नोट”? 

३. प्रमाणों के संबंध में मैं यह भी कह दूँ कि संयुक्त प्रांतीय 
सरकार के मुख्यमंत्री के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी श्री गोविंद सहाय ने “नाजी 
टेकनीक और आर.एस.एस.' शीर्षक से एक पुस्तिका हिंदी में लिखी है। 
वे उच्च सरकारी अधिकारी के पद से उसका खूब प्रचार कर रहे हैं। उसपर 
एक दृष्टि डालने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वह आदि से अंत-तक 
मनगढ़ंत और कुत्सित झूठ से भरी पड़ी है। यह है प्रमाणों का स्वरूप, जो 
संयुक्त प्रांतीय सरकार के पास है। 
श्री शुरुणी समग्र : खंड १० (३३) 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


का 


४. यदि वास्तव में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के पास राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ या उसके कतिपय सदस्यों के विरुद्ध दोषी प्रमाणित करने 
योग्य प्रमाण हों, तो क्या यह उचित नहीं है कि सरकार इन तथाकथित 
अपराधियों के विरुद्ध सफल वैधानिक कार्यवाही करे? जहाँ तक मैं जानता 
हूँ, पिछले इन कई महीनों में विभिन्‍न सरकारों ने असाधारण विशेष कानून 
का उपयोग करने का मार्ग ही स्वीकार किया और दंड-विधान की धाराओं 
के अंतर्गत किसी व्यक्ति या व्यक्तिसमूह पर कानूनी कार्रवाई नहीं की। एक 
मुकदमे, जिसका बहुत ढोल पीटा गया था और जो मुजफ्फरनगर के 
“कांधला-कांड” के नाम से विख्यात है, का निर्णय पिछले सप्ताह ही हो गया 
है। प्रतीत होता है कि संयुक्त प्रांतीय सरकार के तथाकथित अभियोग-पत्र 
का संपूर्ण आधार यही था । न्यायाधीश के सुपठित तथा संतुलित निर्णय पर 
दृष्टिपात मात्र से ही “राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ” के कुछ सदस्यों के विरुद्ध 
“महान प्रमाण” की असत्यता स्पष्ट हो जाती है। 


५. स्वतंत्र राज्य की वैधानिक सरकार नागरिकों के जिन मूलभूत 
अधिकारों को प्रतिपादित करती है और अपने विचारों के अनुसार कार्य 
करने तथा उन्हें शांतिपूर्ण तरीकों से प्रचारित करने का उनका अधिकार 
मानती है। उसके अनुसार हम अपना अधिकार समझते हैं कि सरकार उन 
प्रमाणों को हमारे सामने उपस्थित करे, जिससे हम उन अभियोगों का 
निराकरण कर सकें। किसी भी सुसभ्य सरकार, जैसी कि अपनी है, के 
लिए यह सर्वथा अनुचित है कि वह किसी भी वर्ग अथवा व्यक्ति पर बिना 
पर्याप्त पुष्ट प्रमाण उपस्थित किए गंभीरतम अभियोग लगाए और अभियुक्त 
को अपनी निर्दोषिता प्रमाणित करने का अवसर भी न दे। राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के संबंध में मुझे बाध्य होकर यह कहना पड़ रहा है कि हम 
पर लगातार अभियोग लगाते जाना, सरकारी प्रतिबंध की आड़ में व्यक्तियों 
तथा गुटों को हमारे विरुद्ध गंदा प्रचार करने का अवसर देना, साथ ही 
जनसुरक्षा कानून जैसे असाधारण कानूनों द्वारा सब प्रकार से हमारा मुँह बंद 
करना हमारे साथ भारी अन्याय है। मैं समझ नहीं पाता कि जिस सरकार 
को हम प्रेम और आदर की दृष्टि से देखना चाहते हैं, उसे इस प्रकार के कार्य 
कैसे शोभा देंगे? 


६. इस संक्षिप्त पत्र में मैंने यही निर्देशित करने की चेष्टा की है 
कि वे “प्रमाण”, जैसा उनका स्वरूप हैं, अविश्वसनीय हैं। इन 'प्रमाणों' की 
एक बार जाँच-पड़ताल कर वास्तविक तथ्य को निर्धारित करना होगा। मेरा 
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निवेदन है कि इस प्रश्न पर आप हमारे प्रधानमंत्री के नाते पक्षपातरहित, 
न्यायपूर्ण एवं विधायक दृष्टिकोण से विचार करें तथा मुझे और मेरे साथियों 
पर लगाए गए आरोपों का निराकरण करने तथा अपनी निर्दोषिता सिद्ध 
करने का अवसर अवश्य देंगे। साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि लगाए 
गए आरोपों की प्रमाणहीनता को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 
लगाया गया प्रतिबंध उठा लिया जाए। मैं यह भी निवेदन करूँगा कि इस 
संबंध में अब नई-नई बातें जोड़कर प्रस्तुत न की जाएँ, क्योंकि ऐसा करना 
न्याय एवं विधान की स्थापित परंपरा के प्रतिकूल होगा । 


आपसे प्रत्यक्ष मिलकर यदि स्थिति भली-भाँति समझाने का शीघ्रातिशीप्र 
अवसर मुझे मिल सका, तो मैं आपका बड़ा कृतज्ञ रहूँगा। भेंट करने के 
समय एवं तिथि की आप कृपया सूचना देंगे। 


शीघ्र प्रत्युत्तर की आशा Ñ- 
भवदीय 
मातृसेवा में सहयोगी 
मा.स. गोलवलकर 


३ नवंबर को दिल्‍ली के जिला मैजिस्ट्रेट से सूचना प्राप्त हुर्ई व्छि 
प्रधानमंत्री पं. नेहर० से मिलने क्के लिए यदि श्री शुरुणी दिल्‍ली में 
रहना चाहते हैं, तो रह शव्कते हैं, परंतु उनकी गतिविधियों पर जैसे 
बंधन मध्यप्रदेश सरकार ने लगाए थे, वैसे बंधन लगाने THN इन 
बंधनों को स्वीकार Heat श्री शुरुणी ने अस्वीव्छार Rear, परंतु 
हेतुपूर्वक उनका उल्लंघन भी नहीं किया। ५ नवंबर cet श्री ect 
ने सरदार पटेल को उक पत्र लिसव्छर अपनी भूमिका स्पष्ट ash 
पत्र ङस प्रकार था- 


२०, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली 
५ नवंबर १६४८ 
मान्यवर सरदार पटेल जी, 
सादर प्रणाम। 
आपके दिल्ली से मुंबई के लिए प्रस्थित होने के पश्चात्‌ आपकी 
ओर से कुछ सूचनाएँ मेरे पास आई। उनका सारांश यह है कि "मेरा दिल्ली 
आने का कार्य हो चुका है। प्रांतों से राय मँगाई थी। वह संघ से प्रतिबंध 
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उठाने के प्रतिकूल आई 81 अब मैं यहाँ न रहकर नागपुर लौट जाऊँ। 
क्योंकि मेरे ऊपर के निर्बध केवल इसलिए उठाए गए थे कि मैं दिल्ली 
आकर आपसे भेंट कर सकूँ और संघ से प्रतिबंध हटाने के लिए समक्ष 
प्रार्थना कर सकूँ । अब वह काम हो चुका है। सब प्रांतों की राय प्रतिकूल 
होने से अब आगे वार्तालाप की आवश्यकता नहीं है। अतः अब आप 
मुझसे मिलेंगे भी नहीं” आपने मुझसे फिर न मिलने का निश्चय किया है, 
यह बात जानकर ही यह छोटा-सा पत्र सेवा में भेज रहा हूँ। 


एक बात प्रथम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझ पर लगाए गए 
निर्बंध केवल किसी कार्य-विशेष के लिए हटाए जाने का मुझे पता नहीं । मैंने 
माननीय पंडित द्वारकाप्रसाद जी मिश्र से यह बात बहुत पहले, अगस्त में 
कह रखी थी कि केवल दिल्ली जाने की अनुमति या उस शर्त पर निर्बधों 
का उठाया जाना मैं नहीं चाहता। सरकार अच्छा-बुरा सोचकर बिना शर्त 
प्रतिबंध उठाए तो ठीक। अर्थात्‌ प्रतिबंध sea ही संघ को वैध कराने के 
प्रयत्नों में मैं प्रथम दिल्ली जाऊँगा, यह मैंने कहा था। परंतु इस शर्त पर 
निर्बंध उठे, यह मैं मान्य करने को तैयार नहीं था। अतः बिना शर्त निर्बध 
उठने का समाचार पढ़ने के बाद ही मैं यहाँ आया। 


दूसरी बात, अनेक बार अनेक लोग अनेक प्रकार के प्रश्‍न पूछते 
रहे। मेंने उनका संकलित उत्तर २-११-१६४८ को दो वक्तव्य प्रसारित 
करवाकर देने का प्रयत्न किया है। दोनों की प्रतियाँ पत्र के साथ भेज रहा 
हूँ । उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह प्रार्थना È | 


तीसरी बात-भिन्न-भिन्न प्रांतों से आपने संघ से प्रतिबंध उठाने के 
विषय में राय मँगवाई थी और मुझे वह बताया भी था। उसी समय मैंने 
यह कहा था कि यह प्रश्न तो केंद्र सरकार का और विशेष रूप से केवल 
आपका ही है। प्रतिबंध डालते समय जहाँ तक सब जानते हैं, केंद्र-सरकार 
ने ही अपनी इच्छा से अपनी आज्ञा प्रकट की और तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन 
अन्य प्रांतों में तथा कुछ काल के अनंतर रियासतों में भी वह आज्ञा जारी 
की गई। अनेक प्रांतों के मंत्रियों ने मेरे मित्रों से यही कहा है कि वे 
उदासीन हैं। कुछ प्रांतों में यह अवश्य कहा गया कि हम विरुद्ध हैं। परंतु 
सब लोगों ने यही अंतिम बात कही कि यह तो केंद्र-सरकार का प्रश्‍न है। 
हम उनके आदेश के अनुसार चलेंगे। यही बात मैंने भी आपसे कही थी 
कि वास्तव में केद्र-सरकार के अधिकार का ही यह प्रश्‍न है, बाकी के प्रांत 
तो केंद्र-सरकार के निर्देशानुसार चलेंगे । 
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अब प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकार की ओर और केंद्रीय सरकार 
प्रांतीय सरकारों की ओर अंगुलिनिर्देश करते हुए इस प्रश्न को केवल टालने 
में ही सफल हो सकते हैं, परंतु किसी का समाधान हो सके ऐसे निर्णय पर 
तो नहीं पहुँच सकेंगे। ऐसा होना कहाँ तक वांछनीय है, आप स्वयं सोचें। 


संघ की निर्दोषिता, उपयुक्तता तथा नितांत आवश्यकता स्वयं ही 
प्रमाणित हो जाएगी, हो रही है। अपप्रचार से सत्य दीर्घकाल तक ढका नहीं 
जा सकता। 


मैं एक बार फिर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि संघ पर लगाए 
गए सब आरोप निराधार, प्रमाणशून्य एवं मिथ्या हैं। पक्षांधता और स्वार्थ 
ने ही उन्हें जन्म दिया है। उनके अत्यधिक प्रचार से ही आप जैसे गंभीर 
पुरुष का भी मन विचलित हो उठा प्रतीत होता है। मैं अपने कार्य को 
जानता हूँ। उसमें किस उच्च श्रेणी का भाव, साँस्कृतिक दुढता, त्याग, 
निःस्वार्थ जनसेवा और नितांत राष्ट्रप्रेम से भरे हुए व्यक्तियों, विशेष कर 
युवकों का निर्माण होता है, उनमें कितना विशुद्ध प्रेम प्रकट होता है, उदात्त 
चरित्र विकास पाता है, इसका मैं नित्य अनुभव करता आया हूँ। इस पवित्र 
कार्य पर घृणित आरोप लगा देखकर मैं आश्चर्य और दुःख से व्यथित हूँ। 
इतना अपप्रचार होने के बाद अनेकों अविवेकी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष 
आघात होने के बाद भी अब तक जो संयम संघ के स्वयंसेवको ने प्रकट 
किया और आपसी झगड़ों तथा कटुता का निवारण सभ्यतापूर्वक अपने 
विवेक से किया, यही एक उदाहरण संघ के विशुद्ध भावों को सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त है। 

अस्तु, देश की नाजुक अवस्था को देखकर और उज्ज्वल भविष्य 
के निर्माण के लिए विघटन नष्ट करने की आवश्यकता को दृष्टि में रखकर 
मैंने शांति से चलने की सब स्वयंसेवक बंधुओं को सूचना दी और शांतिपूर्ण 
मार्ग से समझौता हो- इस निमित्त प्रयत्न किया। राजनीतिक क्षेत्र के 
कार्यक्रम और वर्तमान काल में शासनारूढ संस्था कांग्रेस और सांस्कृतिक 
क्षेत्र में असामान्य बंधुभाव, दृढ़ राष्ट्रप्रेम तथा स्वार्थ-शून्यता का निर्माण 
करने में सफलता पानेवाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच वैमनस्य न हो, 
स्नेह ही रहे, वे परस्पर पूरक हों और इनका कहीं पवित्र मिलन हो, इसलिए 
मैंने अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न किया और सहकार्य का हाथ आगे बढ़ाया। 
मुझे अत्यंत दुःख से कहना पड़ता है कि मेरी सद्भावनाओऔ की आपकी 
ओर से उपेक्षा की गई । मेरे मन की इच्छा, दोनों प्रवाहों का संयोग, अतृप्त 
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रह गई। हो सकता है कि परम करुणामय परमात्मा मेरे लिए किसी अन्य 
मार्ग की ओर संकेत कर रहा हो और संभवतः उसी में इस देवभूमि 
भारतवर्ष के भाग्योदय के बीज हों। 

मार्ग विभक्त होते समय मेरी यह इच्छा है कि एक बार आपके 
दर्शन करूँ। यद्यपि आपने मुझसे न मिलने का विचार किया है, तथापि मैं 
आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप एक अवसर मुझे दें, ताकि शिष्ट-संप्रदाय 
के अनुसार मैं आपसे विदाई ले सकूँ। संघ को वैध कराने के विषय में 
आपके और मेरे बीच में यद्यपि कुछ मत भिन्नता उत्पन्न हो गई है, मैं 
व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत मानता हूँ और केवल इसी दृष्टि से विभक्त 
मार्ग, अनिच्छा से ही क्यों न हो, अपनाने के समय आपसे मिल कर जाने 
की इच्छा है। 

एक छोटी सी बात और है। २-११-१६४८ को सायंकाल दिल्ली 
जिलाधीश ने मुझे निर्बधाज्ञा भेजी थी। प्रथम परिच्छेद में लिखी घटनाओं से 
सिद्ध है कि आपसे परामर्श कर आपकी सूचना के अनुसार ही यह किया 
होगा। इस नीति की मैंने आशा नहीं की थी। अत्यंत खेद का अनुभव करते 
हुए मैंने वह आज्ञापत्र वापस कर दिया है, क्योंकि मैं उसे अकारण व 
अन्याय समझता हूँ। 


और सब कुशल है। हम सबका बुद्धिदाता श्री परमात्मा सब मंगल 
करे। त्वरित पत्रोत्तर की प्रतीक्षा है। 


आपका शुभाकांक्षी 
(मूल अंग्रेजी) मा.स. गोलवलकर 


प्रधानमंत्री पं. नेहर, सै मिलकर शब बातें स्पष्ट करना संभव होशा 
उसा शोच व्छर M शुरुली ने उन्हें निम्नलिस्त्रित पत्र लिखा था-- 


२० बाराखंभा रोड, नई दिल्ली, 
८ नवंबर १६४८ 
माननीय पं. जवाहरलालजी नेहरू, 


प्रणाम । 


मध्यप्रांतीय सरकार द्वारा मुझ पर लगाए गए बंधनों के हटने के 
पश्चात्‌ मैं तुरंत ही आवश्यक व्यक्तियों से मिलने के लिए दिल्ली आया । मैं 
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आपके विदेश से लौट आने की प्रतीक्षा करता रहा, जिससे मैं आपसे प्रत्यक्ष 
भेंट का अवसर प्राप्त करूँ। इस भेंट का जो भी परिणाम हो, मैं यह 
आवश्यक समझता हूँ कि अपने तथा जिस कार्य का मैं प्रतिनिधित्व करता 
हूँ, उसके विषय में प्रचलित भ्रमों के निराकरण का प्रयत्न करूँ। 


अक्तूबर १६४७ में जब मैं आपसे मिला था, मैंने कहा था कि मैं 

आपसे फिर मिलूँगा। किंतु मेरे अनवरत भ्रमण के कारण यह संभव न हुआ। 

वह अवसर अब मुझे मिला है। आशा है कि आप मुझे भेंट की तिथि और 

समय सूचित कर अनुगृहीत करें। आपसे मिलने पर मुझे गत अक्तूबर 

१६४७ में दिए हुए अपने इस आश्वासन को फिर से दुहराने का अवसर 

मिलेगा, जिसमें मैंने इस नाजुक समय में सरकार के साथ बिना किसी शर्त 
के सहयोग करने की बात कही थी। 
शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में- 

भवदीय 

मातृसेवा में सहयोगी 

मा. स. गोलवलकर 


प्रधानमंत्री का उत्तर 

क्र. १३६६ प्र. म. १० नवंबर १६४८ 
प्रिय श्री गोलवलकर, 

मुझे आपके ३ और ८ नवंबर के पत्र मिले। आंतरिक मामलों से 
भारत सरकार के गृह विभाग का ही संबंध है। अतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
की समस्या को उसी ने हल करना है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस प्रश्‍न 
पर पर्याप्त ध्यान दिया है और प्रांतीय सरकारों से परामर्श भी किया है। 
मेरा सुझाव है कि आपको उसी विभाग से सीधे पत्र-व्यवहार करना चाहिए | 
आपने मेरे पास जो कागज-पत्र भेजे हैं, वे मैं उनके पास भेज रहा | 

गत वर्ष केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
के उद्देश्य और कार्यकर्ताओं के संबंध में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई। 
आपने संघ की ओर से जो कुछ कहा है, उसका प्राप्त जानकारी से 
सामंजस्य नहीं है। सच तो यह दिखाई देता है कि संघ के घोषित उद्देश्यों 
का वास्तविक उद्देश्यों और उसके लोगों द्वारा किए जानेवाले कार्यकलापों से 
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जरा भी संबंध नहीं है। यह भी प्रतीत हुआ कि ये “वास्तविक उद्देश्य” 
भारतीय संसद के निश्चयों और भारत के प्रस्तावित संविधान की धाराओं 
के सर्वथा विपरीत हैं। हमारी जानकारी के अनुसार वे कार्यकलाप राष्ट्रविरोधी 
और बहुधा विध्वंसात्मक तथा हिंसापूर्ण हैं। अतः आप यह स्वीकार करेंगे 
कि केवल आग्रहपूर्ण कथन बहुत उपयोगी नहीं हो सकता। 


मैं आपसे प्रसन्नता के साथ मिलता, किंतु यूरोप से लौटने के बाद 
अत्यधिक व्यस्त होने के अतिरिक्त मुझे यह प्रतीत नहीं होता कि इस प्रकार 
की भेंट से कोई लाभ हो सकेगा। चूँकि प्रश्‍न गृह विभाग के हाथ में है, 
अतः यह उचित होगा कि आप उससे सीधे पत्र व्यवहार करें। 


भवदीय 
(मूल अंग्रेजी) जवाहरलाल नेहरू 


निरंतर किए जानेवाले अन्याय पर 
शुरुखी के विचार 


२० बाराखंभा रोड, नई दिल्ली,' 
१२ नवंबर १६४८ 
माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू, 

प्रणाम । 

१० के त्वरित कृपा-पत्रोत्तर के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। मैं 
समझता हूँ कि यह पत्र पूर्ण विचार के पश्चात्‌ लिखा गया होगा। यह पत्र 
प्राप्त होने पर मुझे पत्र-व्यवहार जारी रखने की आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि इस पत्र से प्रकट होता है कि आप अब इस प्रश्‍न पर विचार करने 
को ही तैयार नहीं हैं। 

किंतु आपके दिनांक १० के कृपा-पत्र के कारण उपस्थित कुछ 
बातों को आपके सामने रखना मेरे लिए आवश्यक हो गया È | मुझे प्रतीत 
होता है कि सरकार का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है कि उसे राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के संबंध में हम सब लोगों, उसके सभी सदस्यों की अपेक्षा 
अधिक जानकारी है और गत वर्ष उसे बहुत अधिक जानकारी प्राप्त हुई 
है। इस अवधि में नौ महीने या इससे कुछ अधिक समय से राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ कार्य ही नहीं कर रहा और जहाँ तक सदस्यों का व्यक्तिगत 
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संबंध है, सभी प्रमुख लोग इस अवधि में अधिकांश समय जेल में थे और 
किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकते थे। आपके कथनानुसार 
आपके पास जिस कार्यवाही के संबंध में विपरीत जानकारी पहुँची है, उसमें 
सच्चाई का अंश भी नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि आप अपने पत्र की 
इस स्पष्ट असंगति पर अवश्य ध्यान देंगे। 


प्रतीत होता है कि उक्त जानकारी से आपने यह समझा है कि 
हमारा कार्य राष्ट्रविरोधी है। यह एक गंभीर अभियोग है, जिसे किसी पर 
सहज में लगाना उचित नहीं। इसके लिए ठोस तथा तथ्यपूर्ण प्रमाणों की 
आवश्यकता है। केवल भावनाएँ और सम्मतियाँ इस विषय में कोई कीमत 
नहीं रखतीं। जिनपर अभियोग लगाए गए हैं, उन्हें उसकी जाँच-पड़ताल 
करने की अनुमति दिए बिना बार-बार केवल यह कहना कि सरकार के 
पास जानकारी है, व्यर्थ है। हम दोनों इस बात को स्वीकार करें कि केवल 
आग्रहपूर्वक कथन अधिक उपयोगी नहीं होगा। जब तक सरकार केवल 
कहती और अभियोग लगाती रहेगी, किंतु अखंडनीय प्रमाणों से उसे हम 
पर साबित नहीं करेगी, हम केवल इतना ही कह सकते हैं और वह 
न्यायपूर्ण भी होगा कि ये सारे आरोप झूठे हैं और हमारे साथ अन्याय 
किया जा रहा है। 


यदि कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए, चाहे 
वह कितना ही छोटा क्यों न हो, बिना प्रमाण बताए केवल यह कहकर कि 
उसके विरुद्ध बहुत कुछ जानकारी है, दंड देता है तो न्यायाधीश का वह 
कार्य स्वतः निंदनीय हो जाता है। जब एक भी प्रमाण न बताते हुए ऐसे 
गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, तब हम क्या कहेंगे? क्या हम उस अंधयुग 
की ओर वापस लौट गए हैं, जब कुछ व्यक्तियों और दलों की भावनाएँ, 
सम्मतियाँ और इच्छाएँ ही न्याय्य और युक्तिसंगत हुआ करती थीं और 
किसी भी व्यक्ति या वर्ग को केवल अपने मनोरंजन के लिए मृत्युदंड तक 
दिया जाता था? यह ऐसा अवैधानिक कार्य है, जिससे अधिक की हम कभी 
कल्पना भी नहीं कर सकते | क्या भारतीय संसद के निश्चयों से यह कोसों 
दूर नहीं है? 

जहाँ तक मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उद्देश्यों में 
कोई ऐसी बात नहीं है, जिसपर भारतीय संसद आपत्ति कर सके। संसद 
के जो निश्चय अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, उनके विरुद्ध भी उसमें कुछ 
नहीं है | जहाँ तक प्रस्तावित संविधान की धाराओं के विपरीत होने की बात 
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है, अधिक अच्छा होता, यदि वह बात हमारे प्रधानमंत्री द्वारा न लिखी गई 
होती। यह वैसा ही विचित्र है, जैसा एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के 
बाद जन्म लेनेवाले व्यक्ति की हत्या का प्रयत्न करने के अपराध में किसी 
व्यक्ति को दंड देना। 


एक बात और है कि हमारे घोषित उद्देश्यों और कार्यकलापों से 
अलग आप किसे हमारे वास्तविक उद्देश्य और कार्यकलाप कहते हैं, यह 
हम नहीं जानते | हमारे लिए तो हमारे घोषित उद्देश्य ही वास्तविक हैं और 
हमारे उन वास्तविक उद्देश्यों को हमने सदा ही स्पष्ट कहा है। वास्तविकता 
को भीतर छिपाकर दूसरा चोला पहनना; जो अभिप्रेत नहीं है, उसे ही प्रकट 
करना; जिसे कभी प्रकट नहीं किया, वह अभिप्रेत मानना; विचार, शब्द 
तथा कार्य में कभी सामंजस्य न रखना, ये सब कुछ छदूमवेष के स्वरूप हैं। 
और हो सकता है कि ये चतुर कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ के लिए 
आवश्यक गुण हों। हम लोग राजनीति से अलग साँस्कृतिक क्षेत्र में चरित्र 
तथा एकता के निर्माण के लिए अपने समाज के साधारण सेवक मात्र हैं। 
हमारे कार्य में उस कला के लिए स्थान नहीं है, जिसमें घोषित उद्देश्यों में 
वास्तविक उद्देश्य छिपाया जाता है। 


कुछ स्पष्टवादिता के लिए आप हमें क्षमा ati किंतु निरंतर 
अन्याय, जाँच के लिए सामने न आ सकनेवाली बहुत कुछ जानकारी का 
बराबर ढोल पीटते रहने तथा आपके प्रत्येक पत्र में कुछ अनोखे और पहले 
न सोचे हुए आरोपों को लगाए जाने से में अपनी कुछ उत्कट भावनाएँ 
बाध्य होकर प्रकट कर रहा हूँ। सरकार के विशिष्ट रुख के कारण हमारे 
कार्य के साथ इतना अधिक अन्याय किया गया है कि वह आगे चलकर 
अनिवार्यतः बुरी परिपाटी उपस्थित करेगा। मुझे डर है कि यह अभागा देश 
निरंतर होनेवाले कलह तथा पारस्परिक अविश्वास में डूब जाएगा। पिछले 
एक हजार वर्ष का इतिहास इन कलहों से भरा हुआ है, जिसका परिणाम 
पराजय और हमारे अधःपतन में हुआ है। मुझे आशा है कि अब, जब देश 
पिछली दस शताब्दियों की विच्छिन्नावस्था से पहली बार ऊपर उठ रहा है, 
हम लोग अधिक सूज्ञ और अधिक विवेकपूर्ण बनकर अपने देश के उसी 
दुर्भाग्यपूर्ण अंश को दूसरे नाम से दुहराने नहीं देंगे। 

बस, यदि मुझे आपसे मिलने का अवसर दिया गया होता तो मैं 
बहुत प्रसन्न और कृतज्ञ होता। किंतु जैसी आपकी इच्छा। प्रतीत होता है 
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कि हम लोगों के मार्ग विलग हो रहे हैं। माता की पूजा विभिन्न मार्गों से 
की जा सकती है। सभी मार्ग आज नहीं तो कल माता के पवित्र चरणों पर 
ही जा मिलेंगे। अपने मार्ग शीघ्र एक हो जाएँ इसके लिए मैंने प्रयत्न और 
आशा की थी, किंतु माता की यह इच्छा नहीं दिखाई देती | मैं उसकी आज्ञा 
मानूँगा और आपके प्रति पूर्ण प्रेम और आदर के साथ उस मार्ग पर, 
जिसका भगवती मुझे संकेत देगी, चलने की तैयारी करूँगा। 


आपके विचारपूर्ण उत्तर से मैं उपकृत रहूँगा। 


भवदीय 
मातृसेवा में सहयोगी 
(मूल अंग्रेजी) मा.स. गोलवलकर 


श्री शुरुणी का ढिल्ली में रहने का निश्चय 


Ro, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली, 
१३ नवंबर १६४८ 
माननीय पं. जवाहरलाल जी नेहरू 
प्रणाम | 


कल शाम को जब साथ का पत्र लगभग तैयार ही था कि गुह 
विभाग का एक पत्र मुझे मिला, जिसमें मुझे यह सूचित किया गया है कि 
आपने मुझे १० तारीख को जो पत्र भेजा है, उसके अनुसार प्रतिबंध नहीं 
हटाया जाएगा। आप कहते हैं कि इस प्रश्न पर निर्णय देने के लिए गृह 
विभाग पूर्णतः उत्तरदायी है, किंतु गृह विभाग का निर्णय स्वतंत्र रूप से न 
होकर आपके पत्र के बल पर होता है, यह एक आश्चर्य है। 

मैं यह भी कह दूँ कि गृह विभाग मुझे दिल्ली छोड़कर नागपुर जाने 
के लिए बाध्य कर अन्याय करना चाहता है। आप जानते हैं कि मैं केंद्रीय 
सरकार से न्याय की माँग करने के लिए यहाँ आया था, क्योंकि इसका मुझे 
अधिकार है। अवैधानिक निश्चयों की कोई कीमत नहीं। या तो सभी 
आरोप पूर्णतः सिद्ध किए जाएँ अथवा बिना शर्त वापस लेकर प्रतिबंध तुरंत 
हटाया जाए। 

हम सुसभ्य राज्य होने का दावा करते हैं। ऐसे अवैधानिक निर्णय 
असभ्य गुण के तानाशाही शासन अथवा किसी सीमा तक विदेशी एकतंत्री 
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शासन में शोभा दे सकते हैं, किंतु मेरी सम्मति में आधुनिक सुसभ्य 
लोकतांत्रिक सरकार को, जो बिना पक्षपात तथा न्याय के साथ नागरिक 
अधिकारों को कायम रखने का दावा करती है, यह शोभा नहीं देता। 


अतः हमारे साथ किए गए अन्याय का परिमार्जन होने तक मैंने 
राजधानी में रहने का निश्चय किया है। 


समादर के साथ, 


भवदीय 
मा.स. गोलवलकर 


OS अचिव का पत्र 
नई दिल्ली, 
१२ नवंबर १६४८ 
प्रिय श्री गोलवलकर, 
सरदार पटेल ने मुझसे कहा है कि में आपके ५ नवंबर १६४८ के 
पत्र तथा उसके साथ की सामग्री की प्राप्ति-सूचना भेजूँ और आपको यह 
सूचित करूँ कि उन्हें इस बात का बड़ा दुःख है कि पूर्व निश्चित कार्यक्रम 
के कारण वे स्वयं उत्तर देने में असमर्थ हैं। 
आपको अवश्य ही प्रधानमंत्री का १० नवंबर १६४८ का पत्र मिला 
होगा। उसमें उन मुख्य विषयों पर, जिनका उल्लेख आपने सरदार पटेल को 
लिखे अपने पत्र में किया है, पूर्ण प्रकाश डाला गया है। सरदार पटेल को 
खेद है कि वे आपके साथ हुई पिछली भेंट में लिए हुए अपने रुख को 
छोड़ने तथा गृह विभाग के श्री बेडेकर द्वारा मौखिक रूप से आपको सूचित 
भूमिका त्यागने में असमर्थ हैं। आपके संगठन पर लगाया गया प्रतिबंध 
हटाने में प्रांतीय सरकारों ने अपनी असमर्थता प्रकट की है तथा १० नवंबर 
के प्रधानमंत्री के पत्र द्वारा आपको सूचित कारणों से भारत सरकार प्रांतीय 
सरकारों को इसके विपरीत सलाह नहीं दे सकती । चूँकि वह कार्य, जिसके 
निमित्त मध्यप्रांतीय सरकार द्वारा आप पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए गए थे, 
पूर्ण हो चुका है। इसलिए अव आपका दिल्ली में अधिक रहना आवश्यक 
नहीँ है। 


अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप नागपुर वापस लौटने 
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की तुरंत व्यवस्था करें। मैं यथाशीघ्र, किंतु कल सायंकाल तक अवश्य यह 
जानना चाहूँगा कि आप इस संबंध में क्या प्रबंध कर रहे हैं, जिससे हम 
तदनुसार मध्यप्रांतीय सरकार को सूचित कर सकें। 


भवदीय 
ie एच .वी .आर .अय्यंगार 
(मूल ) सचिव, गृह विभाग 


श्री शुरुखी का थरढार पटेल को पत्र 


Ro, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली, 
१३ नवंबर १६४८ 
माननीय सरदार जी, 
प्रणाम | 


आपकी ओर से श्री अय्यंगार का पत्र कल सायंकाल मुझे प्राप्त 
हुआ | धन्यवाद | 


१० नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुझे भेजे गए पत्र पर 
आधारित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबंध न हटाने का आपका 
निर्णय मुझे ज्ञात हुआ | मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जहाँ प्रधानमंत्री 
ने अपने पत्र में मुझे यह सूचित किया है कि गृह विभाग को ही उस पर 
निर्णय करना है, वहाँ आपका निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा मुझे भेजे गए पत्र पर 
अवलंबित है। 


मैं अपने कार्य के प्रति न्याय कराने के लिए दिल्ली आया था, किंतु 
मुझे उसके स्थान पर विपरीत निर्णय प्राप्त हुआ। यह अवैधानिक निर्णय 
जनता के मूलभूत अधिकारों की दुहाई देनेवाली सभ्य सरकार को शोभा 
नहीं देता। प्रश्न पूर्णतः गृह विभाग पर सौंपा गया है, अतः अब उसके लिए 
केवल दो मार्ग बचे हैं- 
१. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अवैध घोषित करते हुए ४ फरवरी 
१६४८ को प्रकाशित विज्ञप्ति में कथित आरोपों पर अपना ध्यान सीमित 
कर सर्वसामान्य प्रमाणों द्वारा उन आरोपों को साबित करें और हमें भी यह 
अधिकार दें कि हम उन प्रमाणों की जाँच-पड़ताल कर सकें। प्राप्त 
जानकारी, जो प्रमाणित नहीं हुई है, का केवल आग्रहपूर्वक कथन और 
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ऐसी जानकारी, जो बहुत ही गुप्त रखी गई है, पर आधारित अवैधानिक 
निर्णय इस मामले में उपयोगी सिद्ध न होंगे। 


२. सभी आरोप निराधार तथा “अप्रमाणित” होने के कारण वापस 
लेकर प्रतिबंध हटा लिया जाए। मेरा विचार राजधानी में तब तक रहने का 
है, जब तक इनमें से कोई एक मार्ग स्वीकार कर हमारे कार्य के साथ न्याय 
नहीं किया जाता। 


जहाँ तक मेरे दिल्ली छोड़ने और नागपुर जाने का प्रश्न है, ५ 
नवंबर के अपने पत्र में मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्यप्रांतीय सरकार 
द्वारा मेरी गतिविधि तथा कार्यवाही पर से प्रतिबंध बिना शर्त हटाए जाने 
पर ही मैंने दिल्ली आने का निश्चय किया था। मैं आपसे मिलने के निमित्त 
यहाँ आने के सीमित कार्य के लिए प्रतिबंधों के अस्थायी रूप से हटाए जाने 
के लिए कभी तैयार नहीं था। आपके कल के पत्र में दिया गया यह सुझाव 
कि प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए गए थे, पूर्णतः भ्रामक है। ऐसी 
परिस्थिति में मुझे दिल्ली छोड़कर केवल नागपुर जाने के लिए बाध्य करने 
का प्रयत्न करना अनुचित है। जैसा मैंने कहा था, मैं अपने साथ न्याय किए 
जाने की प्रतीक्षा करूँगा और तब तक दिल्ली में रहूँगा, जब तक किसी 
सभ्य राज्य की तरह सरकार न्याय की माँग पूरी नहीं करती। 


मुझे विश्वास है कि जो कुछ ऊपर लिखा गया है, उसपर आप 
उचित ध्यान देंगे और वह कार्य करेंगे, जो उचित और न्यायसंगत होगा। 
आप वह नहीं करेंगे, जो तानाशाहीपूर्ण तथा अवैधानिक होगा। 


समादरपूर्वक पत्र पूर्ण करता हूँ। 
भवदीय 
एम .एस .गोलवलकर 


स्वयंसैवकहों के नाम पत्र 


केवल विचा२-विनिमय कर शंघ पर लणाया शया प्रतिबंध हटाने 
B पक्ष में सरकार अजुव्छूल नहीं है, इसलिए उचित अमय देखव्छर 
शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना आवश्यक है, यह लणभण निश्चित हो 
शया था। वैसे ही इसमें भी संदेह न रहा कि श्री शुरुठी को RTR 
करने के लिए सरकार È आदेश से पुलिस किसी भी समय आ 
सव्कती है। श्री शुरुणी ने १३ नवंबर व्हो ही शशी स्वयंसेवक्छों कहो 
संबोधित क उक पत्र लिखा जिसमें सरकार की सर्वथा अयोध्य 
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हठवादिता के GET के साथ अपना संघ कार्य प्रारंभ करने हेतु 
माननीय शरक्कार्यवाह को दी हुई आज्ञा का स्पष्ट उल्लेख ÈI यह 
ARAUA '९णनाद' नाम सै ales है। यह Lore अंग्रेजी तथा 
हिंदी में स्वयं श्री गुरुजी ने लिख्जा था 
२०, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली, 
१३ नवंबर १६४८ 
मेरे सभी स्वयंसेवक बंधुओ, 
१. आप लोगों को विदित ही है कि किस परिस्थिति में अपना 
संगठन विसर्जित किया गया। यह देखकर मुझे अतीव आनंद हुआ कि इस 
कालावधि में आप सभी ने उस निर्णय का तत्परता से पालन किया। 


२. उस समय यह आशा थी कि अपने विरुद्ध लगाए गए आरोप 
पूर्णतः निराधार और काल्पनिक होने से वापस लिए जाएँगे और अपने संघ 
पर से असमर्थनीय प्रतिबंध हटा लिया जाएगा व शीघ्र ही हिंदुओं में शुद्ध 
भ्रातृभाव जागृत करने का निरामय साँस्कृतिक कार्य हम प्रारंभ कर सकेंगे। 


यह आशा की गई थी कि सरकार में अपने ही बंधु होने से, यद्यपि 
एक विशिष्ट उत्तेजना के क्षण में उन्होंने हम पर अन्याय किया है, तथापि 
समय बीतने के साथ वे शांत हो जाएँगे और न्याय करने पर प्रवृत्त होंगे। 
यह भी आशा की गई थी कि उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर आसीन होने के 
कारण वे अपनी भूल महसूस करेंगे और दूरदृष्टि अपनाएँगे तथा पक्ष-स्वार्थ 
से ऊपर उठकर उदार देशभक्ति का परिचय देंगे व भूल-सुधार में प्रवृत्त 
होकर राष्ट्रीय हित का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह भी आशा की गई थी कि 
कम से कम सरकार सुसंस्कृत सरकार के समान आचरण करेगी और 
हमारे विरुद्ध प्रमाण पेश करेगी, उनका खंडन करने का मौका देगी और 
फिर प्रस्थापित कानून की मान्यता के अनुसार कोई निर्णय करेगी। 

३. अंततोगत्वा न्याय मिलेगा इस आशा से हम लोगों ने धैर्य से 
कारावास तथा व्यक्तिगत निर्बंध सहे। परंतु आठ मास से अधिक समय 
बीत जाने के बाद जब मैं नागपुर से बाहर जाने को स्वतंत्र हुआ, तब मैं 
न्याय की माँग करने के लिए राजधानी में आया। सम्माननीय और 
न्यायपूर्ण समझौता करने के मेरे प्रयास विफल हुए | इसलिए २ नवंबर १६४८ 
को मैंने दो वक्तव्य देकर अपने विरुद्ध किए जानेवाले सभी नए-पुराने 
आरोपों का सार्वजनिक उत्तर दिया। उनमें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों का 
पुनरुच्चार कर केंद्र सरकार में आज जो वातावरण फैला हुआ है, उसके प्रति 
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अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की। दूसरे वक्तव्य में मैंने संकेत किया कि आप लोगों 
के सामने अब दो ही रास्ते खुले हैं। उसमें से एक प्रतिबंध की परवाह किए 
बिना अपना कार्य प्रारंभ करने की राह पर चलने को स्पष्ट रूप से कहा है। 


४. उक्त निर्णय का दृढ़ता से पालन करना मुझे आनंददायी हुआ 
होता परंतु कुछ समय बाद, याने २ नवंबर को सायंकाल दिल्ली के जिला 
मजिस्ट्रेट के आदेश से मेरी गतिविधियों और कार्यक्रमों पर निर्बध लाद दिए 
गए। यह सरकारी कार्य असमर्थनीय और घोर अन्यायकारी है। अब कल 
(१२ नवंबर) शाम को गृह मंत्रालय ने मुझे पत्र भेजकर अपना मनमाना 
निर्णय सूचित किया है कि अपने कार्य पर से प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा। 
इतना ही नहीं तो उन्होंने मुझे यह भी बतलाया कि केवल सरदार पटेल से 
मिलने की शर्त पर मध्यप्रदेश सरकार ने मुझ पर से निर्बध ढीले किए थे, 
इसलिए मैं अब नागपुर लौट जाऊँ। उनका यह कथन पूर्णतः असत्य है। 
शासन द्वारा दिल्ली छोड़कर विशिष्ट स्थान पर जाने के लिए मुझे बाध्य 
करना पूर्णतः अन्याय है और स्वतंत्र नागरिक के नाते मुझे प्राप्त अधिकारों 
पर आघात है। अधिकारों का अन्यायपूर्ण दमन अपने कई कार्यकर्ताओं को 
भी नसीब हुआ है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि जीवित रहने तथा 
परस्पर मिलने के स्वाभाविक अधिकार का इस रीति से निरंकुश दमन किया 
गया कि हमारे प्राथमिक नागरिक अधिकार भी छीन लिये गए। 


५. यह अवस्था लज्जाजनक है। इस क्रूर नृशंसता के आगे दबना 
स्वतंत्र भारत के नागरिक सम्मान को अपमानित करना है और सभ्य 
स्वतंत्र राज्य की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाना है। इसलिए अपने कर्तव्य के 
पालन व नागरिकों तथा राज्य के सम्मान तथा अधिकारों की रक्षा के लिए 
हमें तैयार होना चाहिए। 


६. हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि संप्रति हम गंभीर अवस्था से 
गुजर रहे हैं। देशभक्ति की अपनी सहज प्रवृत्ति के कारण हमने बहुत से 
अन्याय इसलिए सहे कि समाज में आंतरिक फूट पैदा न हो। यह समय 
गंभीर है, यह पहचानने की जिम्मेदारी जितनी हमारी है, उससे अधिक, कम 
से कम उतनी ही जिम्मेदारी सरकार की भी है। न्यायपूर्ण समझौता हो, 
इसलिए शांतिपूर्ण उपायों से जो भी करना संभव था, वह हमने किया। परंतु 
इसके विपरीत सरकार अधिकाधिक अन्यायी और स्वेच्छाचारी बनी । लगता 
है कि अपने दल को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हमारी देशभक्ति की 
भावना का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। वास्तव में गंभीर देशचिंतन के कारण 
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निर्माण हुए हमारे संयम को वे दुर्बलता मानते हैं। वे ऐसी योजनाएँ बना रहे 
हैं कि व्यक्तिशः और संघशः हमारा अस्तित्व न रहे, हमारा नाम मिट जाए। 
इसके आगे हम इस दुष्ट मनोवृत्ति को कदापि नहीं चलने देंगे, क्योंकि उससे 
अंततोगत्वा देश का संपूर्ण विनाश होगा। वह संकट टालने के लिए यह 
नितांत आवश्यक है कि हम कटिबद्ध होकर थोड़ी उथल-पुथल करने का 
साहस दिखाएँ, जिससे अपना राज्य भावी महान संकट से बच सके। 


७. इसलिए अपने महान उद्देश्य के लिए कमर कसने को मैं आप 
लोगों से प्रार्थना करता Sl सत्य और न्याय अपने पक्ष में हैं। जिधर सत्य 
है, उधर ईश्वरीय कृपा की वर्षा होती है। ईश्वर पर पूर्ण विश्‍वास और 
अपनी पवित्र मातृभूमि के प्रति अविचल भक्ति रखकर, अपने ध्येय की 
न्यायपूर्णता करने के लिए अपना यह शांतिपूर्ण अभियान हम प्रारंभ करें। 
हमारी कितनी भी अनिच्छा हो, तो भी सरकार की संकीर्ण मनोवृत्ति अपने 
ही दल का निरंतर प्रभाव रखने के मोह तथा अन्य किसी भी मत या कार्य 
का अस्तित्व न रहने देने की उसकी असहिष्णुता के कारण हमें इस मार्ग 
पर बाध्य होकर चलना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निर्माण करने 
की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर ही है, अन्य किसी पर नहीं। 


८. अतएव ६ फरवरी १६४८ को संघ-विसर्जित करने का मैंने जो 
आदेश दिया था, वह पूर्ण विचार करने के बाद वापस ले रहा हूँ और 
अपना कार्य नित्यानुसार प्रारंभ करने की आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। 
इसके साथ ही शांति रहे, वैमनस्य न बढ़े, इसके लिए हमें भरसक प्रयत्न 
करने चाहिए | 

६. अपने सरकार्यवाह श्री भैयाजी दाणी को मैंने सूचित किया है 
कि वे यह निर्णय सभी स्वयंसेवकों को बतलाएँ और अपना कार्य पूर्ववत्‌ 
प्रारंभ करने का दिन और तिथि निश्चित करें। 

१०. हम सत्य के लिए खड़े हैं, हम न्याय के लिए खड़े हैं, हम 
राष्ट्रीय अधिकारों के लिए खड़े हैं। न्यायशील सत्य-देवता पर आंतरिक श्रद्धा 
रखकर हम आगे aF और उद्देश्य-प्राप्ति तक रुके नहीं। 

परमेश्वर की जय हो। मातृभूमि की जय हो। 

भवदीय 
मातृभूमि की सेवा में सहयोगी 
मा .स गोलवलकर 
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AA 
२०, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली, 
१३ नवंबर १६४८ 
प्रिय स्वयंसेवक बंधुगण, 
आज दस मास होते आए अपना पवित्र कार्य बंद है। अपने 
पवित्र धर्म, संस्कृति तथा समाज की सेवा कर विशुद्ध भारतीय राष्ट्रजीवन 
निर्माण करने के लिए संपूर्ण समाज को अटूट स्नेहसूत्र में Yer तथा 
परमपावन भारतमाता के चरणों में जीवनसर्वस्व समर्पण करना, इन 
उज्ज्वल भावनाओं को लेकर अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यशील 
रहा है। अकस्मात उसकी पावन धारा खंडित-सी हो गई । अनेक घृणित 
आरोप उस पर लगाए गए। उस पर अत्याचार हुए। परंतु अपनी 
स्वाभाविक धीरोदात्तता से हम लोगों ने सब सहा। आशा थी कि कुछ 
समय व्यतीत होने पर सब आरोपों का मिथ्यात्व स्पष्ट होकर अपने 
कार्य के ऊपर से प्रतिबंध हटेंगे, न्याय की विजय होगी। इसी दृष्टि से 
शांतियुक्त मार्ग से न्याय प्राप्त करने के निमित्त मैं प्रयत्नशील रहा। 
परंतु मैंने अनुभव किया कि सरकार में उच्चपदस्थ सज्जनों को 
न्याय की चाह नहीं है। दलबंदी, स्वार्थांध सत्तालोलुपता का बोलबाला 
है, अभारतीय वृत्तियाँ बढ़ी हैं। अतः भारतीयत्व के साँस्कृतिक कार्य से 
घृणा है। असहिष्णुता से मन कलुषित हो गया है। फिर न्याय और 
सतूप्रवृत्ति कहाँ? 
दलगत स्वार्थांधता और असहिष्णु सत्तालोलुपता का प्रादुर्भाव 
भेदों को, वैमनस्य को, स्नेहशून्यता को जन्म दे राष्ट्रजीवन को अधिकाधिक 
छिन्न-विच्छिन्न एवं दुर्बल बनाकर अल्पावधि में ही नष्ट कर देगा। इस 
दुष्ट भावना का उच्छेद करना भारतमाता का पुत्र कहलानेवाले प्रत्येक 
व्यक्ति का प्रथम परम पवित्र कर्तव्य है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
स्वयंसेवक भारतमाता की अनन्य पूजा का ब्रत लेनेवाले हैं, हमें इस 
राष्ट्रघाती मनोवृत्ति का सामना करना है। इस महान उद्देश्य के निमित्त 
अपने संघकार्य का पुनरुत्थान कर उसके श्रेष्ठ ध्येय की पूर्ण सफलता 
तक प्रयत्नशील होना है। आगे और आगे, सदा आगे ही आगे बढ़ते 
जाना है। किसी भी कारण से मार्ग में रुकना नहीं है। संकट, बाधाएँ, 
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दुर्भाग्य से कभी स्वजनों द्वारा ही द्रोह, सब सहना है। अपने कार्य की 


शुद्धता, न्यायपूर्णता, महानता तथा निरपवाद आवश्यकता को प्रमाणित 
करना है। 


भारतमाता के इस भयंकर संकटकाल में A और मेरा” के 
विचार के लिए अवकाश नहीं है। व्यक्ति के नाते अपना कुछ भी हो, 
परंतु भारतमाता को अभारतीयता के प्रभाव से मुक्त करना है। माँ की 
सब संतानों को उनके स्वाभाविक अधिकारों को स्वार्थी-सत्तांध दलों के 
द्वारा होनेवाले अपहरण से बचाना है। सब को स्वतंत्र, सुखपूर्ण, 
सम्मान्य जीवन का लाभ कराना है। यह अपने को ही करना है। 


कार्य श्रेष्ठ है, महान है, ईश्वरीय है, इसकी पूर्ति में मानवता का 
उच्चतम आविष्कार है । भगवान का साक्षात्कार है। 


अतः उठो और दस मास से स्थगित अपने कार्य का पुनरारंभ 
करो । दस मास की अकर्मण्यता की क्षतिपूर्ति करो। सत्य अपने साथ 
है। अन्यायों में सोते रहना, उसका भागी बनकर रहना पाप करना है। 
हम अन्याय का परिमार्जन करें। अंतःकरण में न्यायपूर्ण सत्य के 
अधिष्ठाता श्री परमात्मा को se विश्वास से धारणकर समस्त प्राणशक्ति 
से भारतमाता का ध्यान कर, उसकी संतानों के प्रेम से प्रेरित होकर 
उठो, कार्य को बढ़ाओ और यशप्राप्ति तक कहीं न रुकते हुए आगे 
बढ़ते चलो । 


यह धर्म का अधर्म से, न्याय का अन्याय से, विशालता का 
gan से, स्नेह का दुष्टता से सामना है। विजय निश्चित है, क्योंकि 
धर्म के साथ श्री भगवान और उनके साथ विजय रहती है। 


तो फिर हृदयाकाश से जगदाकाश तक भारतमाता की जयध्वनि 
ललकार कर उठो और कार्य पूर्ण कर के ही रहो। 


भारत माता की जय। 
आपका 
मा.स .गोलवलकर 


eee 
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सरकारी विज्ञप्ति 
दिल्ली, १४ नवंबर १६४८ 


भारत सरकार के गृह-विभाग द्वारा १३ नवंबर की रात को 
प्रकाशित एक प्रेस नोट में कहा गया है कि नागपुर में ६ महीने की विधिवत 
अवधि के कारावास से मुक्त होने के पश्चात्‌ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
सरसंघचालक श्री गोलवलकर ने सरकार से संपर्क स्थापित कर यह 
संभावना प्रकट की कि संस्था की गतिविधि बदली तथा उन कार्यक्रमों तक 
सीमित की जा सकती है, जिसका देश की सांप्रदायिक परिस्थिति पर घातक 
प्रभाव न पड़े। उन्होंने गृहमंत्री से भेंट करने की इच्छा भी प्रकट की । उन्हें 
इस प्रकार का अवसर देने के लिए भारत सरकार ने मध्यप्रांतीय सरकार 
से प्रार्थना की कि वह अपनी वह आज्ञा रद्द कर दे, जिसके द्वारा श्री 
गोलवलकर की गतिविधि को नागपुर नगर तक ही सीमित कर दिया गया 
था और गृहमंत्री से मिलने के विशिष्ट उद्देश्य से उन्हें दिल्ली आने की 
सुविधा देने के लिए कहा । तदनुसार श्री गोलवलकर दिल्ली आए तथा यहाँ 
आने के कुछ समय पश्चात्‌ ही वे गृहमंत्री से पहली वार मिले। 


उनमें परस्पर विचार-विनिमय हुआ। श्री गोलवलकर ने अपने 
अनुयायियों को उचित मार्ग पर लाने के उद्देश्य से विचार-विनिमय के लिए 
समय चाहा। कुछ दिनों पश्चात्‌ जब वे दूसरी बार मिले, तब उन्होंने 
प्रतिबंध हटाए जाने के पूर्व किसी भी प्रकार के परिवर्तन का बंधन स्वीकार 
करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। उनका विचार था कि प्रतिबंध का 
हटाया जाना आनुयायियों के साथ होनेवाले परामर्श में उनके हाथ अधिक 
मजबूत करेगा। इसके साथ ही भारत सरकार ने प्रांतीय सरकार से उसके 
विचार जानने तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधि के संबंध में 
अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क स्थापित किया । भारत सरकार 
को प्राप्त सूचना से प्रकट हुआ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित 
लोगों द्वारा विभिन्न रूपों और प्रकारों से की जानेवाली कार्यवाही राष्ट्रविरोधी 
रही है और कई बार ध्वंसात्मक तथा हिंसापूर्ण रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ द्वारा देश में वह वातावरण फिर से जागृत करने का निरंतर प्रयत्न 
किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप भूतकाल में भीषण घटनाएँ हुई 
थीं। इन कारणों से प्रांतीय सरकारों ने प्रतिबंध हटाने के विरुद्ध अपनी 
सम्मति दी और भारत सरकार प्रांतीय सरकारों के विचारों से सहमत हुई । 
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गत मास के अंत में यह स्थिति श्री गोलवलकर को सूचित की गई 
और उनसे कहा गया कि चूँकि जिस कार्य के लिए उन्हें दिल्ली आने की 
अनुमति दी गई थी, वह समाप्त हो चुका है। अतः अब उन्हें नागपुर लौट 
जाना चाहिए । श्री गोलवलकर इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत 
नहीं हुए और उन्होंने गृहमंत्री तथा प्रधानमंत्री से उनके दिल्ली लौटने पर 
मिलने की इच्छा अभिव्यक्त की। गृहमंत्री ने फिर से मिलना अस्वीकार 
किया, किंतु प्रधानमंत्री के वापस लौटने पर यदि उनकी इच्छा रही तो उनसे 
मिलने का अवसर देने के लिए दिल्ली जिलाधीश द्वारा जारी की गई 
कतिपय प्रतिबंधात्मक आज्ञाओं के अंदर दिल्ली में रहने की अनुमति दी 
गई | श्री गोलवलकर ने प्रतिबंधात्मक आज्ञाएँ मानना अस्वीकार किया, किंतु 
उन्होंने उनपर लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन का कोई प्रयत्न नहीं किया । 
उन्होंने प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री- दोनों को स्पष्टीकरणात्मक पत्र लिखे, 
जिनमें यह कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में धर्मनिरपेक्ष 
राज्य के आदर्श से पूर्णतः सहमत है और वह देश के राष्ट्रीय ध्वज को 
मानता है। पत्रों में यह प्रार्थना की गई कि गत फरवरी में संस्था पर लगाया 
गया प्रतिबंध अब हटा लिया जाए। किंलु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता 
के उक्त कथन, अनुयायियों द्वारा किए जानेवाले आचरण के सर्वथा विपरीत 
हैं। इन कारणों से, जिन्हें ऊपर स्पष्ट किया गया है, भारत सरकार प्रांतीय 
सरकारों को प्रतिबंध हटाने की सलाह नहीं दे सकी। इसलिए प्रधानमंत्री ने 
भेंट करना, जिसकी श्री गोलवलकर ने माँग की थी, अस्वीकार किया। 

उक्त निर्णय के अनुसार श्री गोलवलकर को यह सूचना दी जा रही 
है कि वे नागपुर वापस लौटने की तुरंत व्यवस्था करें। श्री गोलवलकर से 
उक्त आदेशों का पालन कराने के लिए भारत सरकार उचित कार्रवाई कर 
रही है। 


संघ के दिल्‍ली के प्रचारक 
श्री AAAMA ओक व्छा वक्तव्य 
भारत सरकार ने १४ नवंबर १६४८ को दोपहर १ बजे एक 
प्रेस-विज्ञप्ति प्रकाशित की थी। जिसमें उसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से 
प्रतिबंध न उठाने के अपने निर्णय के कारण बताए थे। लगभग २ घंटे 
पश्चात्‌ ही श्री गुरुजी बंदी बना लिये गए, इस कारण उनके लिए उक्त 
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विज्ञप्ति का उत्तर देना असंभव था। तब से अनेक व्यक्ति, उक्त विज्ञप्ति 
दारा जनता में जो धारणाएँ उत्पन्न हुईं, उनके विषय में सत्यासत्य जानने 
के लिए मेरे पास आए हैं। 


श्री गुरुजी के दिल्ली के अल्प निवास के समय मुझे उनके साथ 
रहने का अवसर मिला था। सरदार पटेल से वार्तालाप के समय भी मुझे 
श्री गुरुजी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसीलिए सरकारी 
विज्ञप्ति मै जो बातें अस्पष्ट व असत्य हैं, उनपर मैं कुछ प्रकाश डाल सकता ŠI 

निस्संदेह मेरा यह उद्देश्य नहीं है कि सरकारी विज्ञप्ति के घिसे हुए 
तको का उत्तर दूँ, क्योंकि श्री गुरुजी ने स्वयं ही उनका उत्तर अपने 
पत्र-व्यवहार में पूर्ण रूप से दे दिया है, जो अब प्रकाशित हो चुका है। मैं 
जनता का ध्यान सरकारी विज्ञप्ति के दूसरे परिच्छेद के कुछ प्रारंभिक वाक्यों 
की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार हैं- 


उनमें परस्पर विचार-विनिमय हुआ। शी गोलवलकर ने अपने 
अनुयायियों को उचित मार्ग पर लाने के उद्देश्य से विचार-विनिमय के लिए 
समय चाहा। कुछ दिनों पश्चात्‌ जब वे दूसरी बार मिले, तब उन्होंने 
प्रतिबंध हटाए जाने के पूर्व किसी भी प्रकार के परिवर्तन का बंधन स्वीकार 
करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। उनका विचार था कि प्रतिबंध का 
हटाया जाना आनुयायियों के साथ होनेवाले परामर्श में उनके हाथ अधिक 
मजबूत करेगा |! 

उक्त बात से संभवतः यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि सरदार 
पटेल ने संघ में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रस्ताव रखा था तथा श्री 
गुरुजी ने प्रतिबंध उठाने से पहले कोई भी परिवर्तन करने में अपनी 
असमर्थता प्रकट की थी। इसी कारण सरकार ने संघ पर से प्रतिबंध न 
उठाने का निश्चय किया। 


मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरदार पटेल ने ऐसा कोई 
भी प्रस्ताव नहीं रखा । अतः उसको स्वीकार करने अथवा न करने का प्रश्न 
ही नहीं उठता। सरदार पटेल की एकमात्र इच्छा अथवा सम्मति जो उन्होंने 
अपने एक पत्र में प्रकट की थी, यह थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (जो 
एक सांस्कृतिक संस्था है) को कांग्रेस (जो एक राजनैतिक संस्था है) में 
विलीन कर देना चाहिए। परंतु यह सम्मति तो इतनी विचित्र और अनुचित 
थी कि इसे “परिवर्तन कराने का प्रस्ताव? तो किसी भी दशा में नहीं कहा 
जा सकता। 
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इसी परिच्छेद में एक और अत्यंत भ्रमोत्पादक एवं असत्य विचार 
प्रकट किया गया है। इस विषय में केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
श्री गुरुजी को भारत सरकार की ओर से न तो कोई “सीधा मार्ग” बतलाया 
गया था और न उन्होंने अपने साथियों से विचार-विमर्श करने के लिए 
समय ही माँगा था। वास्तविक तथ्य यह है कि इसके बिल्कुल विपरीत 
गृह-विभाग ने ही प्रांतीय सरकारों से मत लेने के लिए समय माँगा था व 
श्री गुरुजी को यह बतलाया गया था कि प्रांतों की सहमति मिलने पर ही 
संघ पर से प्रतिबंध हटाने का प्रश्न अवलंबित है। 


दो शब्द और कहना आवश्यक प्रतीत होता है। यह सत्य है कि 
श्री गुरुजी नीति-विषयक प्रश्नों पर संघ के प्रमुख कार्यकर्ताओं एवं 
अनुयायियों से सदैव विचार-विमर्श करके निर्णय लेते हैं, परंतु सरकारी 
विज्ञप्ति द्वारा यह भ्रम उत्पन्न करना अत्यंत निंदनीय है कि श्री गुरुजी व 
उनके अनुयायियों के बीच कोई मतभेद है व इसके समर्थन में मनगढ़ंत 
कथाओं को जन्म देना कि “उन्होंने अपने अनुगामियों को उचित मार्ग पर 
प्रभावित करने के लिए समय माँगा अथवा वे अनुयायियों से विचार-विमर्श 
करने में अपने को अधिक समर्थ बनाना चाहते थे” अथवा इस प्रकार का 
निराधार व मिथ्या आरोप लगाना कि 'उनके कथन तथा उनके अनुयायियों 
के आचरण में विषमता है। इस तरह के असत्य एवं भ्रमात्मक प्रचार केवल 
हास्यापद ही नहीं, निश्चित ही कुटिलतापूर्ण हैं। 


eee 


अंततः ६ RAN को शत्याश्रह प्रारंभ हुआ। आंदोलन का 
परिणाम यह हुआ कि संघ तथा RER के बीच शात्विक देशभक्त 
आणे बढे। उनमें से कुछ विशिष्ट जनों से भेंट व बातचीत BH पश्चात्‌ 
श्री शुरुणी ने यह शोचव्छर कि इन वार्ताओं का कुछ अच्छा परिणाम 
निकल शब्ठ्ता है, सत्याग्रह स्थगित व्छरने का निश्चय किया। १६ 
जनवशी १६४६ को उनका उश विषय में वक्तव्य श्री व्ठेतकर ने 
प्रकाश्शित किया तथा २२ जनवशै को बाहर LEH शारे सत्याग्रह 
व्हा सूत्र संचालन HATS प्राध्यापव्क श्री महावीर जी की ओर से 
भी सत्याग्रह स्थगित करने की घोषणा gS At Toot B sex 
पत्र का शबने सर्वत्र शवाशत किया था, वह पत्र यहाँ प्रस्तुत है-- 
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आंदोलन स्थणित कहें 
सिवनी कारागार 
१६ जनवरी १६४६ 
मेरे प्रिय स्वयंसेवक बंधुओ, 

देश की सर्वसाधारण परिस्थिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
वर्तमान आंदोलन के बारे में सरकार की भूमिका, अनेक महत्त्वपूर्ण 
तटस्थ नागरिकों द्वारा अभिव्यक्त व्यापक सहानुभूति और शुभेच्छा आदि 
बातों के बारे में श्री ग.वि.केतकर ने मुझे कल्पना दी। उससे मुझे 
लगता है कि वातावरण परस्परानुकूल होने और इन तटस्थ मित्रों द्वारा 
वर्तमान गतिरोध भंग करने के लिए जो सहानुभूतिपूर्वक प्रयत्न किए जा 
रहे हैं के लिए योग्य वातावरण निर्माण करने के लिए अपना आंदोलन 

स्थगित करने का समय आ गया है। 


इसलिए आंदोलन के संचालनकर्ता स्वयंसेवक बंधुओं को मैं 

सूचित करता हूँ कि वे आंदोलन बंद करने का निर्णय करें और अपना 

यह निर्णय सारे देश में व्यापक रूप में पहुँचाएँ। मैं अपने स्वयंसेवक 

बंधुओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि आंदोलन के संयोजक जो भी निर्णय 
करेंगे, उसका वे हृदय से व तत्काल पालन करें। 

मा .स .गोलवलकर 


११ अप्रेल को श्री शुरुणी ने उक पत्र È omer संघ का संविधान 
शुहमंत्री अरदार पटेल को प्रेषित व्छिया ११ अप्रैल १६४६ तथा १७ 
AS १६४६ को शरदार पटेल को लिखे श्री शुरुजी के पत्र- 
सिवनी कारागृह 
११ अप्रैल १६४६ 
सम्माननीय गृहमंत्री, 
भारतीय शासन, नई दिल्ली, 


(द्वारा : सम्माननीय गृहमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, नागपुर) 
महोदय, 
संघ का लिखित संविधान साथ भेज रहा हूँ। इसके आगे यह 


संस्था उसके नियमों के अनुसार काम करेगी। जिन नियमों के अनुसार 
संघकार्य वर्षों से चल रहा था, वे ही प्रमुखता से इसमें हैं। 
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मैं आशा करता हूँ कि अब तैयार हुआ यह संविधान स्वीकार्य 
होगा और तीव्रता से प्रतीत होनेवाली त्रुटि की पूर्ति करेगा। भारतीय शासन 
को यह संविधान पसंद होगा, ऐसी आशा रखकर और संघ पर से प्रतिबंध 
उठाने के आदेश शीघ्र भिजवाने का सौजन्य दिखाएँगे तथा संघ को 
संविधान के अनुसार (जो तैयार कर आपके पास भेजा जा चुका है) कार्य 
करने दिया जाएगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। वैसी संभावना निर्माण हुई 
तो मैं वह संविधान छपवाकर प्रकाशित करूँगा, जो आनुषंगिक आदेश दिए 
जानेवाले हैं, वे शीघ्र दिए जाएँ, जिससे संघ कार्य सुगमता से हो सके। 


मुझे यह जानकर बहुत वेदना होती है कि भारतीय शासन मेरे वचनों 

और सर्वसाधारण व्यवहार की ओर संदेह की दृष्टि से देखता है। परंतु समय 

साबित कर देगा कि अपने विश्वृंखलित तथा अत्यंत विभाजित जनता को 

एकत्र गुँथकर, उसमें समान ध्येय और समान अनुशासन निर्माण कर 

सांस्कृतिक बंधन से एकता प्रस्थापित करने का मेरा कार्य ही देश के व्यापक 

हित के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। भविष्य ही बताएगा कि मेरी वृत्ति सहयोग 

करने की है, सबके प्रति सद्भाव रखनेवाली है, किसी एक गुट से लड़ाई-झगड़ा 

करने की नहीं है। 

मैं शीघ्र अनुकूल प्रत्युत्तर की अपेक्षा करता हूँ। 

भवदीय 

मा.स .गोलवलकर 


भारत ALA (IE मंत्रालय) 
नं.२८/२३ (४८ पोल) नई दिल्ली 
३ मई, १६४६ 

प्रेषक 

एच .वी .आर .अय्यंगार, आई-सी.एस. 

भारत सरकार के सचिव 
सेवा में, 

श्री मा.स.गोलवलकर 

द्वारा मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश एवं बरार सरकार, 

नागपुर 
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महोदय, 


मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपके ११ अप्रैल के पत्र की ओर 
आपका ध्यान आकर्षित करूँ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संविधान 
के प्रारूप की नकलें प्रेषित की गई थीं और संगठन पर से प्रतिबंध उठाने 
का निवेदन किया गया था। 


२. आपके द्वारा प्रस्तुत प्रारूप एवं निवेदन के संबंध में भारत 
सरकार प्रांतीय सरकारों से सलाह ले रही है। उनके उत्तरों के आने में और 
उनपर विचार करने में कुछ समय लगेगा। इस क्रम में वे विचार कर रहे 
हैं कि यह लाभप्रद होगा कि इस स्थिति में वे अपने दृष्टिकोण से आपको 
अवगत कराएँ। इन दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते समय उन्होंने उन विचारों 
को ध्यान में रखा है जो पिछले अक्तूबर में सरदार पटेल ने साक्षात्कार के 
समय आपके समक्ष रखे थे। आपको स्मरण होगा कि उन्होंने आपसे कहा 
था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध गंभीर आरोप ये हैं कि वह 
संगोपनशीलता से कार्य करता है। इसके संगठकों के मंतव्य चाहे जो रहे 
हों, यह जनमानस में प्रमुख प्रेरणा जातीय विद्वेष से प्राप्त करता रहा है। 
इसने एक जातीय दल को राज्य से ऊपर ऊँचा उठा दिया और व्यवहार 
में इसके अनुसरण करनेवाले व्यवस्थित ढंग से हिंसा में भाग लेते हैं। भारत 
सरकार के विचार से संविधान इन कमियों के विरुद्ध संगठन को सुरक्षा 
प्रदान नहीं करता। विशेषतः उन्होंने निम्नलिखित गद्यांशों में दी गई बातें 
अनुभव की हैं। 

३. आपने अपने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 
पूर्वकाल में संविधान में प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन किया है। इसमें से 
एक यह है कि संघ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए “शांतिमय एवं 
संवैधानिक साधनों’ का प्रयोग करता È | दुर्भाग्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
की कार्यवाहियों का अधुनातन इतिहास यह प्रदर्शित करता है कि आपके 
अनुयायियों ने व्यवस्थित रूप से इस प्रतिपादन का उल्लंघन किया है। सभी 
dict एवं अनेक राज्यों में ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जहाँ संघ के कार्यकलापों 
को शांतिपूर्ण एवं न्यायसंगत शायद ही माना जा सके और जहाँ हिंदू धर्म 
एवं संस्कृति के हितों के प्रसार ने हिंदुत्व से इतर श्रद्धा रखनेवाले व्यक्तियों 
के विरुद्ध हिंसा का रूप ग्रहण किया है। इसलिए सरकार यह समझती है 
कि संविधान में हिंसा-परित्याग के संबंध में स्पष्ट घोषणा आवश्यक होगी । 
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४. धारा ४ के अंतर्गत सन्नियम द्वारा स्थापित संविधान के प्रति 
राजभक्ति की स्पष्ट घोषणा और धारा ६ के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज की प्रकट 
स्वीकृति (साथ में संगठन के ध्वज के रूप में भगवा ध्वज) देश को 
संतुष्ट करने के लिए आवश्यक होगी, ताकि यह प्रकट हो कि राज्य के प्रति 
भक्ति में कोई उदासीनता नहीं है। 


५. संगठन की संगोपनीय कार्यप्रणाली का आरोप सरकार के 
विचार से उस समय तक पूर्णरूपेण दूर नहीं हो सकता, जब तक संघ के 
संविधान में यह व्यवस्था न की जाए कि इसके सभी नियम एवं आदेश 
लिखित एवं प्रकाशित होंगे और उसके सभी कार्यक्रम खुले रूप में होंगे। 
वार्षिक अंकेक्षित खातों के भी प्रकाशन की व्यवस्था उपयोगी होगी। 


६. संगठनात्मक पक्ष में सभी स्तरों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 
विभिन्न समितियों पर व्यक्तियों का काफी बड़ा भाग वास्तव में ऊपर से 
मनोनीत होता है। संगठन का यह एक सिद्धांत भयंकर खतरे का कारण 
बन सकता है और भारत सरकार का विचार है कि प्रजातांत्रिक चुनाव 
प्रणाली को असंदिग्ध रूप से स्वीकार करना एवं प्रयुक्त करना चाहिए। 
विशेष रूप से सरसंघचालक के कार्यों को सुतथ्यता के किसी अंश तक 
परिभाषित नहीं किया गया है। प्रजातांत्रिक कार्य-संचालन के हित में इन 
कार्यों को विशेष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और अधिनायकशाही चरित्र 
के सभी अवशेषों को दूर कर देना चाहिए । निश्चय ही आपको इस सामान्य 
आलोचना का परिज्ञान होगा कि महत्त्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
में विशिष्ट क्षेत्र से विशिष्ट जाति के लोग रखे गए हैं। आपको यह 
सुनिश्चित करना होगा कि यह बाहुल्य दूर कर दिया जाए और सामान्यतः 
क्षेत्रीय स्वायत्तता पदाधिकारियों इत्यादि के संबंध में रखी जाए। 

७. प्रतिज्ञा के संबंध में यह कहा जा सकता है कि किसी संगठन 
की सदस्यता के संबंध में जीवनपर्यंत स्वीकृति अधिकतर गोपनीय संस्थाओं 
में पाई जाती है, पूर्ण जनदुष्टि से कार्य करनेवाले प्रजातांत्रिक वर्गों में नहीं। 
इसलिए इस सीमा तक संविधान में सम्मिलित प्रतिज्ञा एक प्रतिगामी पग है। 

८. संविधान में एक व्यवस्था यह भी होनी चाहिए कि अल्पवयस्कों 
की सदस्य रूप में भरती केवल उनके पिता अथवा अभिभावक की लिखित 
स्वीकृति पर ही की जाएगी और उनकी सदस्यता किसी भी समय पिता व 
अभिभावक की इच्छा पर समाप्त कर दी जाएगी। अल्पवयस्कों को कोई 
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प्रतिज्ञा या सौगंध नहीं दिलानी चाहिए। 


६. इस अवसर पर आपको ये आलोचनाएँ इसलिए प्रेषित की जा 
रही हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप इस ओर वस्तुतः अन्य 
राजनीतिक समस्याओं के प्रति उसके रुख का अभिनंदन कर सकें, जो 
रचनात्मक एवं सहयोगी हैं, न कि ध्वंसात्मक और विद्वेषपूर्ण | परंतु यह 
पूर्णरूपेण आप पर निर्भर करता है कि इस पत्र पर क्या कार्यवाही करेंगे। 
सरकार आपके अगले उत्तर की प्राप्ति पर इस विषय पर आगे विचार 
करेगी | 

आपका विश्वासपात्र 
(एच .वी .आर .अय्यंगार) 
भारत सरकार के सचिव 


श्री शुरुजी का उत्तर 
सिवनी कारागार 
१७ मई १६४६ 
सम्माननीय श्री गृहमंत्री 
भारत शासन, नई दिल्ली 


महोदय, 


भारत सरकार के सचिव श्री एच.वी.आर .अय्यंगार, (आई-सी. 
एस.) के हस्ताक्षर का ३-५-१६४६ का पत्र (क्रमांक २८/२६/४८) प्राप्त 
हुआ। धन्यवाद। 


मुझे लगता है कि इस पत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध 
किए गए तथाकथित आरोपों-आक्षेपों का उल्लेख न करना शासन की दृष्टि 
से अच्छा ही होता। इस पत्र ने पुनः हमें फरवरी १६४८ के कालखंड में 
पहुँचा दिया है। यह विपरीत गति दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी मेरे सहयोगियों 
ने एक ज्ञापन सरकार को भेजा है, जिसमें उन आरोपों के बारे में विस्तृत 
स्पष्टीकरण देकर बताया है कि वे कैसे निराधार हैं। जिन समाचारों को 
विश्वसनीय मानकर सरकार ने आरोप लगाए हैं, उन्हें निष्पक्ष न्यायाधिकरण 
के सामने रखकर सिद्ध करना चाहिए था। इस तरह की प्रार्थना मैंने 
अगस्त, सितंवर, अक्तूबर १६४८ में सम्माननीय प्रधानमंत्री और आपको 
लिखे पत्रों में की थी। इससे उन समाचारों में कितना दम है, वह जानने 
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का अवसर हम लोगों को उपलब्ध होता । परंतु सरकार ने वे समाचार ऐसे 
गुप्त रखे जैसे शंकालु कृपण अपना धन रखता है। उसने उन समाचारों के 
प्रकट रूप से विश्लेषण की जोखिम नहीं उठाई। इन आरोपों को लगाकर 
अब सोलह मास का समय बीत चुका है। इन आरोपों के प्रमाण पेश किए 
जाने की मेरे द्वारा की गई माँग को भी छः महीने बीत चुके हैं, परंतु इस 
कालावधि में ऐसे कोई प्रमाण सामने नहीं आए हैं। अब बहुत देर हो गई 
है। योग्य समय निकल गया है। इसलिए एक मात्र अनुमान निकलता है कि 
तथाकथित समाचार सिद्ध करने योग्य नहीं हैं व कूड़े-करकट की टोकरी 
में फेंक देने योग्य हैं। ऐसी परिस्थिति में सुसंस्कृत कहलानेवाली सरकार को 
तथाकथित आरोपों का इतना समय बीत जाने के बाद बार-बार उच्चार 
करते रहना और सत्य, न्याय तथा न्याय-पद्धति का अनादर करना उसे 
शोभा नहीं देता। यह निष्कर्ष असुविधाजनक लगता हो, तो भी तर्कशुद्ध हैं। 
शासन संकोच का अनुभव न करे, इसलिए मैंने 99 अप्रैल १६४६ के पत्र 
में इन आरोपों का कोई भी संदर्भ जानबूझ कर टाला था तथा उन आरापों 
को वापस लेने के संबंध में वक्तव्य प्रकाशित किया जाए, ऐसी प्रार्थना भी 
नहीं की थी। वास्तव में मेरा मत है कि इस तरह की घोषणा से सरकार 
की प्रतिष्ठा बहुत ही बढ़ेगी। आपके कृपापत्र के दूसरे और तीसरे परिच्छेद 
के संबंध में इतना पर्याप्त है। 


. अब इस पत्र के परिच्छेद छः के बारे में। संघ के महत्त्वपूर्ण पदों 
पर विशिष्ट प्रदेश के विशिष्ट जाति के लोग हैं- इस आलोचना के बारे में 
मुझे कुछ मालूम नहीं है। इसके विपरीत मुझे जो मालूम है, वह यह है कि 
जातीय, उपजातीय या प्रांतीय विचारधारा से संघकार्य कलुषित नहीं हुआ 
है। प्रमुख पद पर विराजमान कोई भी व्यक्ति उन विचारों का भक्ष्य नहीं 
हुआ है। आज सरकार के पास बड़े पैमाने पर संघ के स्वयंसेवक उपलब्ध 
हैं, क्योंकि कारागृह में रखने की सरकार ने उनपर कृपा की है। उन पर 
सरसरी निगाह दौड़ाने से पता चल जाएगा कि उपर्युक्त आरोप अविचारमूलक 
है। सारांश यह कि किसी भी एक वर्ग की प्रबलता संघ में न होने से और 
संघकार्य संचालन के वारे में संबंधित स्थानीय कार्यकर्ताओं को पूरी 
स्वतंत्रता होने से इस विषय में कुछ विशेष व्यवस्था संविधान में करने की 
आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं समझता। 

“ऊपर से की गई नियुक्तियाँ' के विषय में कहना हो तो मैं अत्यंत 
विनम्रता से संज्ञान में ला देता हूँ कि “लोकतांत्रिक प्रणाली” में उससे कोई 
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न्यूनता नहीं आती। सभी प्रांतों और केंद्र में भी कार्य के संचालन और 
नियंत्रण के बारे में नीति तय करनेवाले मंडल जननिर्वाचित सदस्यों से 
बनते हैं। केवल दैनिक नित्य परिपाटी “ऊपर से नियुक्त व्यक्तियों को सौंपी 
जाती है। स्वयं सरकार की रचना देखें तो उसमें “विधानसभा” या 
“लोकसभा” नाम से परिचित छोटी-सी जन-निर्वाचित संस्था रहती है और 
बिल्कुल महामहिम राज्यपाल से लेकर अंतिम चपरासी तक बहुत बड़ा अंश 
“ऊपर से नियुक्त” होता है। इसे देखते हुए सरकार को जनतांत्रिक निर्वाचन 
पद्धति के बारे में जो व्याकुलता है, वह शांत हो जाएगी। सरकारी रचना 
इस तरह होने पर भी कोई उसे अलोकतांत्रिक नहीं कह सकता। 


संविधान के प्रारूप में सरसंघचालक के जो कार्य दिए हैं, उसमें मुझे 
तो कहीँ भी “एकाधिकार के लक्षण” दिखाई नहीं दिए। संघ कार्य की दृष्टि 
से आवश्यक सभी काम पूरे करने का उत्तरदायित्व निर्वाचित केंद्रीय 
कार्यकारी मंडल पर है। उस विषय के सभी अधिकार इस कार्यकारी मंडल 
को हैं। सरसंघचालक को केवल दो ही अधिकार दिए गए हैं- (१) अपना 
उत्तराधिकारी नियुक्त करना और (२) किसी भी स्थान के सदस्यों की बैठक 
बुलाना और उन्हें संबोधित करना। अन्य सब मामलों में वह एक व्यापक 
मार्गदर्शक है। उसके उस मार्गदर्शन का अनुसरण करना या न करना 
अथवा कितनी मात्रा में करना पूर्णतः केंद्रीय कार्यकारी मंडल के निर्णय का 
विषय है। केवल यही सरसंघचालक के कार्य हैं। संविधान के प्रारूप में 
बिल्कुल स्पष्ट रूप से वैसा लिखा है। 


अपने पत्र के आठवें परिच्छेद में अल्पवयस्कों के विषय में आपने 
जो लिखा है, उसके बारे में मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
प्रारूप में अल्पवस्यकों के विषय में जो लिखा है, उसका सरकार ने 
सावधानीपूर्वक विचार नहीं किया। संघ के मैदानी कार्यों में भाग लेने और 
उत्तम चारित्र्य-निर्माण करनेवाले सद्गुण आत्मसात करने के लिए उन्हें 
प्रोत्साहित करने से ही उनका संबंध है। उनके माता-पिता की लिखित 
अनुमति लेने की आवश्यकता आदि गौण ब्यौरा है, जो बाद में किया जा 
सकता है। 


पाँचवें परिच्छेद के बारे में लिखना हो तो मुझे कहना होगा कि संघ 

हमेशा खुले मैदान में कार्य करते आया है। “गुप्त रीति से कार्य करना? 

असत्य है और वह आंति में से पैदा हुआ है। उसी प्रकार और एक बात 

मैंने अपने दिनांक ११ अप्रेल १६४६ के पत्र में लिखी है कि यह संविधान 

{६२} श्री शुरुणी समग्र : खंड १० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उचित समय पर प्रकाशित किया जाएगा। वैसी परिस्थिति पैदा होते ही मैं 
अपने सहयोगियों को ऐसे नियमों का समावेश करने के औचित्य-अनौचित्य 
के विषय में विचार करने के लिए कहूँगा। 


संप्रति हम लोग जिन बातों का विचार कर रहे हैं, उस दृष्टि से 
चौथे परिच्छेद का प्रतिपादन पूर्णतया अप्रासंगिक है। 'संविधान' और 
“एकनिष्ठा की शपथ” के बीच जो अंतर है, उस पर सरकार ध्यान दे, ऐसी 
मैं प्रार्थना करता हूँ। यह अंतर ध्यान रखा तो इस परिच्छेद में सुझाई गई 
बातें अप्रासंगिक हैं। उसी प्रकार संविधान की चौथी और पाँचवीं धाराएँ 
पर्याप्त स्पष्ट हैं। इस विषय में मैं शासन का ध्यान मेरे नवंबर १६४८ के 
वक्तव्य की ओर खींचना चाहूँगा। वहाँ इन मुद्दों के उत्तर असंदिग्ध रूप से 
दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि उतना पर्याप्त होगा। 


प्रतिज्ञा के विषय में एक और मुद्दा रह गया है। (पत्र का सातवाँ 
परिच्छेद) | हिंदू-संस्कुति संघकार्य का आधार है। हिंदू-संस्कृति में प्रतिज्ञा 
का पालन जीवनभर करना पड़ता है, वह कोई प्रासंगिक वचनबद्धता नहीं 
है। आजीवन प्रतिज्ञा लेना यदि गुप्त-संस्थाओं का तथा प्रतिगामिता का 
लक्षण हो तो सरकार के मत से हिंदू-समाज गुप्त समुदाय है और 
हिंदू-संस्कृति प्रतिगामी है। आपने अर्थात्‌ सम्माननीय गृहमंत्री महोदय ने 
(आपके माध्यम से सरकार ने) अपने अभी के भाषण में घोषित किया था 
कि उन्हें हिंदू-संस्कृति का ज्ञान है और वे उसका आदर करते हैं। इस 
पृष्ठभूमि में क्या सरकार सोचती है कि उपर्युक्त निष्कर्ष मान्य करना संगत 
और ara होगा? 

मैंने आलोचनाओं का उत्तर देने का प्रयास किया है। वास्तव में 
अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श किए बिना मुझे पूर्ण उत्तर देना भी 
संभव नहीं है, क्योंकि इस विषय में मेरे समान ही, उन्हें भी बोलने का 
अधिकार है। पूर्वाग्रह न रखते हुए मेरे उत्तर का शांतिपूर्वक विचार करें, 
ऐसी मैं शासन से प्रार्थना करता हूँ। मुझे लगता है कि विलंबकारी पद्धति 
का सहारा लेने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर भी सरकार अपनी 
सुविधानुसार चाहे जितना समय ले सकती है। 


मैंने हमेशा विश्वास किया है तथा मैं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ 
उसपर दृढ़ हूँ कि ये सारे आरोप झूठे हैं। हिंसा, गुप्तता, जाति-द्वेष आदि 
बातों को संघकार्य में पहले भी कभी स्थान नहीं था और भविष्य में भी 
कभी नहीं रहेगा। “राज्य भर जातीय पक्ष को सम्मान प्राप्त करा देना” इस 
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प्रकार के अभिनव और मौलिक आरोप के विषय में मैं इतना ही कह 
सकता हूँ कि यह आरोप निरर्थक हैं। आज की व्यवस्था में ऐसी परिस्थिति 
पैदा हो ही नहीं सकती, फिर वह कोई भी पक्ष क्यों न हो। 


यह पत्र पूर्ण करने के पूर्व मैं एक बात की ओर आपका ध्यान 
आकर्षित करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी संविधान नहीं है, जिसके किसी 
न किसी अंश पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता हो। यथासमय सभी 
संविधानों में सुधार हो सकता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कोई संविधान 
तैयार होने पर तुरंत उसकी आलोचना करना और वह परमेश्वर के वचनों 
के समान बिल्कुल परिपूर्ण होगा, उसके संबंध में ऐसी धारणा रखना उचित 
नहीं है। मुझे बताया गया है कि सरकार को संघ का संविधान लिपिबद्ध 
चाहिए। मैंने वह दिया है। उसके आधार पर प्रत्यक्ष कार्य को अनुमति देने 
के पूर्व ही वह परिपूर्ण होगा- उसमें यदि ऐसी अपेक्षा की गई और सुधार 
व परिवर्तन सुझाए गए, तो फिर मुझे लगता है कि वह संविधान अनंतकाल 
तक अपूर्ण तथा अकार्यान्वित ही रहेगा। मुझे लगता है कि संविधान को 
प्रत्यक्ष कार्यान्वित करना और परिस्थिति की माँग के अनुसार उसमें 
परिवर्तन और सुधार करना ही योग्य मार्ग है। यही सचमुच रचनात्मक और 
कार्योपयोगी मार्ग है। 
भवदीय, विश्‍वसनीय 
मा .स .गोलवलकर 


१७ AZ १६४६ को भेजे हुए पत्र का भुह सचिव श्री अय्यंगार 
महोदय ने २४ AF को उत्तर भेजा, जिसमें शुह मंत्रालय की 
अप्रसन्नता और संघ पर से प्रतिबंध हटाए जाने a बारे में प्रतिव्छूल 
विचार स्पष्ट होते थे-- 


नई दिल्ली, २४ मई १६४६ 

श्री मा.स.गोलवलकर 
द्वारा मध्य प्रदेश एवं बरार शासन 
महोदय, 

कृपया सरदार पटेल को लिखे गए अपने १७ मई १६४८ के पत्र 
का संदर्भ लें। 

१. भारत सरकार को खेद है कि आपने अपने पत्र में 'अर्थरहित 
{६४} श्री शुरुछी AHI: खंड १० 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कथन” जैसे वाक्यांशों का प्रयोग किया और सरकार पर आरोप लगाया है 
कि वह अयोग्य व्यवहार करती है और सत्य, न्याय अथवा न्याय की 
प्रक्रिया के प्रति अश्रद्धा रखती है। ऐसी भाषा विनय एवं शिष्टता के 
साधारण नियमों का पूर्णतया उल्लंघन है। विशेष रूप से सरकार के साथ 
पत्र-व्यवहार में मेरे द्वारा लिखित पूर्व पत्रों के समान भाषा का प्रयोग किया 
जाना चाहिए, जिसमें सरकारी पत्राचारों के उपयुक्त पूर्ण उत्तरदायित्व का 
भाव परिलक्षित है। 


२. आपके उत्तर की विषयवस्तु पर आते हुए भारत सरकार को 
यह जानकर खेद हुआ है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों और 
कार्यवाहियों में भूतकाल में भी कोई दोष नहीं देखते हैं और यह संकेत 
करते हैं कि भविष्य में भी संगठन उसी आदर्शवाद से निर्देशित होगा तथा 
उन्हीं नीतियों का अनुसरण करेगा। 

आपके इस तर्क के संदर्भ में कि कोई निष्पक्ष आयोग राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच करे, भारत सरकार 
यह चाहती है कि आप भी इस तथ्य को समझें कि वह (सरकार) ही किसी 
संस्था या व्यक्ति के कार्यो के “राज्य के लिए विरोधी या घातक होने” के 
बारे में अंतिम निर्णायक है और होनी भी चाहिए। इस संबंध में वह किसी 
जाँच आयोग के निष्कर्षों से सहमत होने के लिए बाध्य नहीं है। 


वास्तव में इस प्रकार के मामले में एक निष्पक्ष न्यायिक जाँच 
आयोग का सुझाव केवल वहीं से आ सकता है, जो लोग प्रशासन के मूल 
तत्त्वों को भी नहीं समझते। मैं दोहराता हूँ कि भारत सरकार के पास काफी 
प्रमाण इस बात के हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उसके सदस्यों के 
व्यक्तिगत हिंसात्मक कार्यो में संलग्न होने की बात सिद्ध कर सकते हैं। 
उसने यह सोचकर बहुत अधिक समय तक प्रतीक्षा की कि संगठन अपने 
तरीके बदल देगा और उसने तभी कोई कार्यवाही की, जब उसका धैर्य 
समाप्त हो गया। 

३. सरकार ने सोचा था कि कुछ शांतिपूर्वक विचार करने के बाद 
आप उसके रुख की सच्चाई और दृढ़ता की सराहना करेंगे, परंतु उसे यह 
देखकर दुःख हुआ कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकलापों एवं 
संगठन के उन्हीं दोषों से एक हठवादी संलग्नता प्रदर्शित कर रहे हैं, जो 
देश के हितों के लिए अत्यधिक हानिकारक सिद्ध हुए हैं। यह लगाव आप 
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इस सीमा तक ले गए हैं कि आप यह स्पष्ट तथ्य भी भूल जाते हैं कि 
प्रत्येक प्रांत में आपके संगठन के महत्त्वपूर्ण पदों पर एक विशिष्ट क्षेत्र से 
आए हुए विशिष्ट जाति के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार ने यह 
आशा की थी कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संविधान के प्रारूप के 
प्रति उसके रचनात्मक दृष्टिकोण का समादर करेंगे, परंतु ऐसा लगता है कि 
या तो आपने उस दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से समझा नहीं अथवा 
जानबूझकर अपने संविधान के आपत्तिजनक लक्षणों पर डटे हुए हैं। इस 
आशा में कि कदाचित उन्हीं अनिच्छित रीतियों पर आपको राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ को चलाने की सुविधा मिल जाएँगी, जिन पर वह भूतकाल 
में चलता रहा है। 


४. सरकार की नीति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में पूर्ण 
स्पष्ट और असंदिग्ध है। वह जनहितों की संरक्षक है और होनी भी 
चाहिए | उसका यह कर्तव्य है कि उन दूषित एवं अवांछनीय तत्त्वों से उनके 
हितों की रक्षा करे। जब तक वह पूर्णरूप से आश्वस्त नहीं हो जाती कि 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन घटनाओं को दुहराने की स्थिति में नहीं रहेगा 
और उन अनर्थकारी प्रतिफलों को रोक दिया जाएगा, जो उसकी कार्यवाहियों 
से भूतकाल में प्राप्य हुए हैं, वह अपना वर्तमान रुख संगठन के संबंध में 
ढीला नहीं कर सकती। 

आपका विश्वासपात्र 
(एच .वी .आर .अस्यंगार) 
भारत सरकार के सचिव 


श्री अय्यंशार के पत्र के उत्तर में श्री शुरुजी छाश 
१ जून १६४६ व्हो M eegre पटेल ast पत्र लिखा-- 


सिवनी कारागार 


१ जून १६४६ 
सम्माननीय गृहमंत्री 


भारत सरकार, नई दिल्ली 
महोदय, 
१. भारत सरकार के गृह सचिव श्री एच.आर.अय्यंगार, (आई. 
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सी.एस.) का २४ मई १६४६ का पत्र प्राप्त हुआ। बहुत आभारी हूँ। 


२. इस प्रकार के मामले में एक निष्पक्ष न्यायिक जाँच आयोग का 
सुझाव केवल वहीं से आ सकता है, जो लोग प्रशासन के मूल तत्त्वों को भी 
नहीं समझते”, यह मुझे बताए जाने के लिए आपका आभारी हूँ। मैं इस 
विषय का अज्ञान स्वीकार करता हूँ। कोई साधारण मनुष्य नहीं तो प्रत्यक्ष 
महात्मा गाँधी भी इसी प्रकार के अज्ञान के हकदार थे, इसलिए इसे मैं अपना 
गौरव मानता हूँ। यदि यही आपके राज्यशासन का स्थायी तत्त्व हो तो वह 
खतरनाक है। 


३. पत्र के अंतिम परिच्छेद में प्रकट विचारों से मैंने कुल मिलाकर 
पत्र का भाव समझने का प्रयास किया। इस और ३ मई १६४६ के पत्र ने 
मुझे एक संतोष प्रदान किया। वह यह कि शासन के अधिकार जिन 
व्यक्तियों के पास हैं, उनके मन का मैंने जो मूल्यांकन किया है, वह भूल 
नहीं है। 


४. प्रस्तुत पत्र के पहले परिच्छेद के अनुसार लगता है कि मेरी 
भाषा के कारण सरकार का अधिक्षेप हुआ है। इसका मुझे बहुत खेद है। 
मैं एक सीधा-सादा आदमी हूँ। जहाँ ऊँच-नीच के भाव प्रभावी नहीं हैं, ऐसे 
संगठन में मैं पला हूँ। इसलिए राजकर्ताओं और मालिकों के साथ बोलते 
समय जिस भाषाशैली का अभ्यास और प्रयोग ज्ञात होना चाहिए, वह 
सीखने का अवसर मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मुझे जो योग्य और 
सत्य लगा, वह मैंने सीधा और स्पष्ट प्रकट किया। फिर भी सत्य के स्पष्ट 
रूप से प्रकटीकरण के कारण अनजाने शासन का अधिक्षेप हुआ, इसके 
लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। 

५. मैं और एक बात के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ, क्योंकि जिनके हाथ 
में शासन की बागडोर है, उनके प्रति आदर होते हुए भी उनकी प्रसन्नता 
के लिए मैं अपने मन को उन आरोपों को स्वीकार करने के लिए नहीं 
मनवा सका, जिनके बारे में जानता हूँ कि झूठे हैं। 

६. मेरे सरल और सत्य शब्द यदि सरकार को अरुचिकर लगते 
हों तो इसके आगे लेखन-संन्यास ही उत्तम होगा। 

७. फिर भी मैं सरकार से यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे 
१७ मई १६४६ के पत्र के अंतिम परिच्छेद में सुझाए गए दृष्टिकोण पर 
विचार कर वह इस मामले का पुनर्विचार करे। 
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८- और क्या लिखूँ? मैं अपनी जगह आनंदित हूँ। 


भवदीय 


मा .स .गोलवलकर 
(मूल अंग्रेजी) 


शुह मंत्रालय, भारत शरव्छार GT पत्र 


नई दिल्ली 
११ जून १६४६ 
श्री मा.स.गोलवलकर 
द्वारा मध्यप्रदेश एवं बरार शासन 


महोदय, 


आपके १ जून १६४६ को आदरणीय गृहमंत्री को लिखे गए पत्र 

के संदर्भ में मैं लिख रहा हूँ। आपका पत्र यह स्पष्ट करता है कि आप 

सत्यता व न्याय-संबंधी अपने विचारों और व्यवहार की सच्चाई में इतने 

अधिक निमग्न हैं कि आप कटु सत्यों को हँसकर ग्रहण करने की स्थिति 

में नहीं हैं या अपने द्वारा उत्पन्न की गई कठिनाइयों के प्रति किसी तर्कशुद्ध 

और सहयोगी रुख का आकलन नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में 

सरकार समझती है कि पत्राचार चालू रखने से कोई उपयोगी कार्य सिद्ध 

नहीं होगा। जहाँ तक सरकार का संबंध है, स्थिति वही है, जो मेरे पूर्व के 
दो पत्रों में कही जा चुकी है। 

आपका विश्वासपात्र 

(एच .वी .आर .अस्यंगार) 

भारत सरकार के सचिव 


SAS पश्चात्‌ श्री शुरुणी ने सरकार सै किसी भी प्रकार क्का 
पत्र-व्यवहार पूर्णतः बंद aoe दिया था पं. मौलिचंद शर्मा से हुई 
बातचीत व्छे बाढ श्री out ने उनव्छे नाम उक निजी पत्र लिखा 
था। उसमें उन्होंने संघ की भूमिका को पुनः उक बार सुस्पष्ट 
शब्दों में LVM SA पत्र के आधार पर संघ पर से प्रतिबंध हटाया 
शया वह पत्र निम्नालुशार है- 
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१० जुलाई १६४ 

प्रिय पंडित मौलिचंद्र जी, 5 

आप मुझे मिलने आए और देश व समाज के कुछ वर्गों में संघ के 
विषय में क्या-क्या विचार व्यक्त हो रहे हैं, इसकी जानकारी दी । इसके लिए 
मैं आपका आभारी हूँ। गिरफ्तारी के पूर्व मेरे द्वारा दिए गए वक्तव्य, 
कारागार में मुझे मिलने आए मेरे मित्रों द्वारा किया गया पत्र-व्यवहार, गृह 
मंत्रालय से प्रत्यक्ष हुआ पत्र-व्यवहार, सब कुछ होने के बाद भी सरकारी 
प्रवक्ताओं द्वारा अनेक बार उपस्थित किए गए मुद्दों के विषय में मेरी जो 
भूमिका है, उसके विषय में अब भी किसी को शंका है, यह जानकर मुझे 
आश्चर्य हुआ। देश कठिन समय से गुजर रहा है, यह देखकर आप सोचते 
हैं कि देश में संपूर्ण समाज शक्तिशाली, सुसंगठित और स्थिर रहे और ऐसा 
सोचनेवालों को अपने मतभेद भूलकर निकट आना चाहिए। इसलिए संघ 
के ध्येय, संविधान और व्यवहार-विषयक भूमिका की मुझसे जानकारी प्राप्त 
करने के लिए कष्ट उठाकर आप मुझसे मिलने आए, ताकि सभी संदेहों का 
निवारण होकर स्थायित्व की शक्तियों का दुढीकरण होने की परिस्थिति 
निर्माण की जा सके। आपके प्रयत्नों के पीछे की सदिच्छा और सद्भाव का 
मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मन में यत्किंचित्‌ भी हिचकिचाहट न रखते 
हुए मैं आपके द्वारा पूछे गए मुद्दों के विषय में संघ की भूमिका का 
पुनर्निविदन कर रहा हूँ। 


१. भारतीय संविधान और राज्यध्वज पर निष्ठा- स्वतंत्र देश 
में यह प्रश्न उपस्थित नहीं होना चाहिए। भारत का प्रत्येक नागरिक अपने 
देश के प्रति निष्ठावान होता है। वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसका 
उसे अभिमान है। संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक मातृभूमि के लिए अपना 
सर्वस्व समर्पण करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता है। अन्य किसी भी भारतीय 
नागरिक के समान संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक देश, संविधान तथा भारत की 
स्वतंत्रता तथा वैभव के सभी प्रतीकों के प्रति निष्ठावान होता है । ध्वज भी 
इसी प्रकार का एक प्रतीक है और इसलिए जैसा पहले कहा जा चुका है, 
प्रत्येक नागरिक के समान ही इस ध्वज का संरक्षण और सम्मान करना 
प्रत्येक स्वयंसेवक का गौरवास्पद कर्तव्य है। संविधान के प्रारूप की पाँचर्वी 
धारा में यह पहले ही बतलाया जा चुका है, यह आप जानते हैं। वैसा 
जानबूझकर उल्लेख करना आवश्यक नहीं था, तथापि संघ की दृष्टि से इस 
विषय का कितना महत्त्व है, इस बात पर जोर देने के लिए ही उसका 
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निर्देश औचित्यपूर्ण समझा गया। मुझे विश्वास है कि हमारी संस्था के भगवा 
ध्वज का प्रश्न और संविधान समिति द्वारा स्वीकृत राज्यध्वज के प्रश्न में 
कोई मिलावट नहीं करेगा। आप जानते ही हैं कि कांग्रेस का भी राज्यध्वज 
से अलग अपना स्वतंत्र ध्वज है। वास्तव में कानून के अनुसार कोई भी 
पक्ष, संस्था या व्यक्ति सरकारी नियमों की सीमा के बाहर राज्यध्वज का 
उपयोग नहीँ कर सकता। यह बात देखते हुए यह मुद्दा यदि प्रत्यक्ष 
संविधान में अधिक स्पष्ट कहा गया हो, तो मेरी कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती। 


२. हिंसा और गुप्तता की नीति- संघ के आलोचकों ने संघ पर 
हिंसाचार और गोपनीयता का आरोप लगाया है, परंतु आज तक हिंसाचार 
और गोपनीयता का आरोप सिद्ध नहीं किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध का 
अपवाद छोड़कर संघ ने हिंसा पर कभी भी विश्वास नहीं रखा। राष्ट्रीय 
युद्ध के समय प्रत्येक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है कि उसे सरकार की 
आज्ञा के नीचे देश के शत्रुओं के साथ लड़ना चाहिए । यह अपवाद छोड़कर 
सुव्यवस्थित जनतांत्रिक समाज में और संघ की विचारधारा या व्यवहार में 
हिंसा को कोई स्थान नहीं है। यह बात धारा क्रमांक ४ में स्पष्ट उल्लिखित है। 


गोपनीयता के बारे में कहना हो तो संघ द्वारा प्रस्तुत संविधान के 
प्रारूप और संघ की नीति में गोपनीयता नहीं है। इसका यह एक स्पष्ट 
प्रमाण है। खुले मैदान में काम करनेवाली वह एक सार्वजनिक संस्था है। 
हिंसा और षड्यंत्र पर विश्वास रखकर उनके अनुसार कार्य करनेवाली 
संस्थाओं का आविर्भाव देखते हुए, धारा ४ के अंत में स्पष्ट किया है कि 
हिंसक और गोपनीय पद्धतियों पर विश्वास रखनेवाले व्यक्तियों को संघ में 
कोई स्थान नहीं है। 

३. संघ से संबंधित समितियों का चुनाव- संघ के संविधान के 
प्रारूप से यह ध्यान में आएगा कि उस विषय में इंडियन नेशनल कांग्रेस 
के संविधान का ही स्थूल रूप में अनुकरण किया गया है। संघ की अखिल 
भारतीय प्रतिनिधि सभा कांग्रेस की ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के समान 
ही विशुद्ध निर्वाचित सभा है। संघ की प्रांतीय प्रतिनिधि सभा भी प्रांतीय 
कांग्रेस कमेटियों के समान ही है। सरकार्यवाह कांग्रेस अध्यक्ष के समान है, 
जिसका चुनाव अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो सार्वदेशिक निर्वाचित 
सभा है, करती है। पुनः कांग्रेस प्रेसिडेंट के समान वह अपना केंद्रीय 
कार्यकारी मंडल नियुक्त करता है। यह सभा ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग 
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कमेटी के समान है। उसी प्रकार प्रांतीय कार्यकारी मंडल प्रोविन्शियल 
कांग्रेस एक्जिक्यूटिव के समान है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा नीतियों 
और कार्यक्रमों का निर्धारण करती है और कार्यकारी मंडल केवल उनका 
अमल करता है। इस प्रकार आपके ध्यान में आएगा कि संपूर्ण संविधान 
निर्वाचन तत्त्व पर आधारित है। तांत्रिक प्रशिक्षण और अन्य विशेषतायुक्त 
कार्य पूरा समय कार्य करनेवालों के जिम्मे सौंपा जाता है, जिनकी नियुक्तियाँ 
की जाती हैं। ये नियुक्तियाँ उन व्यक्तियों के संबंधित विषय के विशेष ज्ञान 
के कारण की जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व से निर्वाचित समितियों के 
प्रभुत्त और नियंत्रण-क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 


४. आमरण प्रतिज्ञा- संघ की प्रतिज्ञा हिंदी में है और बहुत कम 
लोगों ने उसे गंभीरता से पढ़ा है, इसलिए उसके विषय में आंति है। 
मातृभूमि, भारतवर्ष और उसकी सेवा के प्रति निष्ठा प्रतिज्ञा में है। वह 
प्रतिज्ञा संघ, संस्था या किसी व्यक्ति से निष्ठावान रहने के बारे में नहीं है। 
इसलिए देशसेवा के अन्य कार्य करने के लिए कोई संघ का त्याग करना 
चाहे तो प्रतिज्ञा-भंग न करते हुए भी वह वैसा कर सकता है। संविधान 
धारा “छः - उ/ में वैसी व्यवस्था है। 

५. अल्पवयस्कों को संघ में प्रवेश- अपने संविधान के अनुसार 
संघ का कार्य सांस्कृतिक क्षेत्र तक सीमित है, उसे राजनीति से कोई 
सरोकार नहीं है। राष्ट्रीय चारित्र्य निर्माण करना, लोगों के शरीर और मन 
निरामय बनाना संघ का प्रमुख कार्य है। आयु का १४ से २० वर्ष का काल 
सबसे अधिक संस्कारक्षम काल होता है। युवकों में कार्य करनेवाले सभी 
सांस्कृतिक संगठन इसी आयु में उनपर संस्कार करने का कार्य करते हैं। 
इन सभी सांस्कृतिक संगठनों के कार्यो पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से जब 
तक कानून नहीं बनाए जाते, तब तक संघ से यह कहना कि तुम अठारह 
वर्ष के नीचे के अल्पवयस्कों को शिक्षण न दो, युक्तिसंगत नहीं होगा। यहाँ 
मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि संघ ने आज तक अल्पवयस्कों में जो कुछ 
कार्य किया है, वह कानून की मर्यादा में ही किया है। अपने पाल्य को संघ 
की शिक्षा नहीं देना चाहिए- ऐसी प्रार्थना यदि कोई अभिभावक करता है, 
तो उसका नाम हाजिरी से हटा दिया जाता है। 


६. सरसंघचालक द्वारा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना- 
आप यदि इस विषय की धाराओं की शब्द-रचना देखें तो उसमें कहा गया 
है कि वर्तमान सरसंघचालक, अर्थात्‌ मेरी नियुक्ति मेरे पूर्ववर्ती सरसंघचालक, 
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अर्थात्‌ डाक्टर हेडगेवार द्वारा उस समय के संघ के कार्यकारी मंडल से 
विचार-विनिमय कर” की गई। भविष्य में सरसंघचालक “उस समय के 
कार्यकारी मंडल की सम्मति से” अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करेंगे। आप 
इस ओर ध्यान देंगे कि भविष्य के लिए “विचार-विनिमय” शब्द के बदले 
'सम्मति’ शब्द रखा गया है। यह नियुक्ति, याने कार्यकारी मंडल द्वारा 
निर्वाचित व्यक्ति की औपचारिक घोषणा मात्र है। कार्यकारी मंडल, अखिल 
भारतीय प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्वाचित और उसके नियंत्रण में रहकर 
उसके आदेश कार्यान्वित करनेवाली सभा है। और भी एक बात ध्यान देने 
योग्य है कि सरकार्यवाह संघ के संविधान की दृष्टि से प्रमुख है। वह 
अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के सवस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 
बारहवीं धारा में जो कहा गया है, उसके अनुसार सरसंघचालक केवल एक 
“तत्त्वज्ञ और मार्गदर्शक” है। 


७. एक विशिष्ट प्रदेश की विशिष्ट जाति का प्रभुत्व- संघ का 
प्रारंभ नागपुर में हुआ। इसलिए प्रारंभिक कार्यकर्ता वहीं प्रशिक्षित हुए थे। 
वे फिर प्रांतों-प्रांतों में गए और उन्होंने वहाँ शाखाएँ प्रारंभ कीं। इन्हीं 
ऐतिहासिक कारणों से इनमें से अधिकांश कार्यकर्ता नागपुर के महाराष्ट्रीय 
युवक थे, परंतु जैसे-जैसे काम बढ़ने लगा, वैसे-वैसे अन्य प्रांतों में बड़ी 
संख्या में कार्यकर्ता निर्माण हुए। उनमें से कुछ तो संघ के उच्च पदों पर 
आसीन हैं। यह संख्या आगे और बढ़ेगी । यह प्रारूप-संविधान जब अपनी 
निर्वाचित सभा द्वारा कार्यान्वित होगा, तब तक संघ के बहुसंख्य स्वयंसेवक 
महाराष्ट्र के बाहर के ही होंगे। अन्य किसी भी सार्वजनिक संस्था के 
समान, अपने-अपने प्रांत में सर्वसाधारण को सर्वाधिक प्रिय रहनेवाले लोग 
प्रांतीय प्रतिनिधि सभा के सदस्य के नाते चुने जाएँगे और उनमें से अखिल 
भारतीय प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित होंगे। ऐसी आलोचना वर्तमान 
में भी सही नहीं है, परंतु भविष्य की परिस्थितियों में तो वह लागू ही नहीं 
होगी | 

८- हिसाब जाँचना- आप धारा १४ परिच्छेद <r, उपधारा ३ 
देखें तो स्पष्ट होगा कि संविधान के प्रारूप में वार्षिक हिसाब की जाँच एक 
आवश्यक कार्य माना गया है। इस विषय में संघ की नीलि वास्तव में बहुत 
कठोर है, क्योंकि सार्वजनिक पैसों की प्रत्येक पाई-पाई का हिसाब रखा 
जाता है। 
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` कुछ विशिष्ट शंकाकुल लोगों का इस स्पष्टीकरण से संतोष होगा 
और संघ-विषयक वस्तुस्थिति उन्हें अवगत होगी- ऐसा मुझे विश्वास है। 
मेरी शुभेच्छाएँ और आपने जो कष्ट उठाए, उनके लिए धन्यवाद 

देकर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। 


भवदीय विश्वसनीय 
मा.स. गोलवलकर 
(मूल अंग्रेजी) 


भाशी बातचीत ओर पत्र व्यवहार È बाद भी अडियल ax अपनाए 
हुई ee सरकार ने FA निजी पत्र के आधार पर ही AA पर लगा 
प्रतिबंध १२ जुलाई १६४६ को बिना शर्त हटा दिया 


Pee 


दुष्टप्रवृत्ति के दमन को प्राय: युद्ध-लिप्सा की 
संज्ञा दी जाती है, परंतु बुराई के विरुद्ध संघर्ष 
और न्याय एवं मानवमूल्यो की रक्षा की तुलना 
युद्ध-मनोवृत्ति से करना भ्रामक है । युद्धोन्माद 
हमारे रक्त में नहीं है | हमारा दर्शन पूर्ण शक्ति 
के साथ संघर्ष करने का समर्थक है, परंतु 
युद्धोन्माद-प्रवृत्ति विरत रहने को कहा गया 
है | योगश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने 
का आदेश दिया, किन्तु युद्ध-ज्वर रहित होकर 
लड़ने के लिये उसे ललकारते हुए कहा- Fars 
विगतज्वरः। उन्हों ने स्वधर्म (दृढ कर्तव्य) भाव 
से संघर्ष करने के लिए ही आह्वान किया था- 
'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।' 

— श्री गुरुजी 
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आश्रा२- प्रदर्शन 


प्रतिबंध हटने के पश्चात्‌ प्रतिबंध हटाने 
में सहयोग करनेवाले Ast विडिष्ट जनों 
को श्री out ने आभार-प्रदर्शन के पत्र 
लिस्तरो उनमें थे कुछ यहाँ प्रश्तुत हैं- 


(9) 
डा. हेडगेवार भवन, 
नागपुर सिटी, 
४ अगस्त १६४६ 
माननीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, 
सादर प्रणाम। 


विलंब से पत्र लिखने के लिए आप क्षमा करेंगे। मै कुछ स्वस्थचित्त 
होने की प्रतीक्षा में था, परंतु अभी तक हो नहीं सका। इधर कुछ समय से 
शारीरिक अस्वस्थता भी अनुभव कर रहा हूँ। फिर भी अधिक विलंब करना 
उचित नहीं था। 

लगभग डेढ़ वर्ष के लंबे अंतराल के पश्चात्‌ अपनी महान संस्कृति 
के चिरंतन अधिष्ठान पर अपने समाज को संगठित करने की आपने हमें 
सहर्ष अनुमति प्रदान की है। मुझे विश्वास है कि मेरे सहयोगी कार्यकर्ता 
पुनः प्राप्त इस अवसर का उपयोग कर अपने विच्छिन्न एवं असंगठित 
समाज को परस्पर स्नेह के सूत्र में गूँधकर देश को बलशाली बनाने में 
सफल होंगे। 

अपने अवशिष्ट सामर्थ्य से मैं अपने कार्यकर्ताओं के मन से कडु 
अनुभवों की स्मृति को परिमार्जित करने का प्रयास कर रहा हूँ। भूतकाल 
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की स्मृतियों में खोए रहने का कोई लाभ नहीं। पारस्परिक स्नेह, सम्मान 
और सहयोग के आधार पर स्वस्थ वातावरण की निर्मिति हेतु, जिससे 
सर्वोपयोगी सद्भावनायुक्त वातावरण बन सके, सरकार की ओर से सहयोग 
मिलने के प्रति मै निःशंक हूँ। 


मुझे दिल्ली तथा उत्तर क्षेत्र के अन्य स्थानों पर प्रवास हेतु 
निकलना था, किंतु मेरी शारीरिक अवस्था प्रवास आगे बढ़ाने के लिए बाध्य 
कर रही है। दिल्ली-प्रवास के समय आपसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त 
करने के विषय मैं कुछ कह नहीं सकता। यह आपकी समय-उपलब्धता पर 
निर्भर करेगा, तथापि आपसे भेंट हेतु मैं आशान्वित हूँ। 


अपने कार्य को जारी रखने में सहयोग के लिए मैं आपका 
आभारी हूँ। 


आपका विश्वस्त 

(मूल अंग्रेजी) मा .स .गोलवलकर. 
(२) 

नागपुर 

१८ जुलाई १६४६ 


मान्यवर सरदार जी, 
सादर प्रणाम | 


१३ जुलाई को प्रातःकाल कारागार से मुक्त होकर मैं सायंकाल 
नागपुर आया। स्वभावानुसार उसमें मुझे विशेष हर्ष आदि की भावना का 
अनुभव नहीं हुआ। नागपुर आने पर मित्रों ने मुझे समाचार दिया कि 
सरकार ने संघ पर से प्रतिबंध उठा लिया है। यह समाचार अवश्य 
संतोषजनक रहा, परंतु इस जगत्‌ में निरपवाद सुख या दुःख मिलता नहीं, 
इस सिद्धांत का भी अनुभव आया। अस्लु। 

दीर्घ काल के पश्चात्‌ सबसे मिलने का अवसर आने के कारण 
चारों ओर से मित्रों तथा सहकारियों के समूह आ रहे हैं। इस कारण पत्र 
लिखने के लिए अवकाश मिलना भी कठिन हो गया है। साथ ही जिन 
सज्जनों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए स्वयंस्फूर्त स्नेह से परिश्रम 
किए, उन्हें मिलकर कृतज्ञता प्रगट करना मेरा कर्तव्य है। अतः मैं श्री 
वेंकटराम शास्त्री आदि सज्जनों से भेंट करने जा रहा हूँ। तत्पश्चात्‌ कार्य 
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के पुनर्गठन की पूर्ण सिद्धता कर आपके दर्शन करने के लिए आने का 
प्रयत्न करूंगा | 


ज्ञात हुआ है कि आप कुछ अस्वस्थ हैं। यह समाचार अतीव चिंता 
निर्माण कर रहा है। मैं श्री परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको 
स्वास्थ्यपूर्ण दीर्घायु प्रदान करे। राष्ट्र को आपके सुयोग्य कर्तृत्व की नितांत 
आवश्यकता है। आशा है कि मेरे उधर आने तक आपका स्वास्थ्य पर्याप्त 
सुधर चुका होगा। 


कुछ भावनाएँ शब्दों की शक्ति से परे होती हैं। मैं वैसा ही कुछ 

अनुभव कर रहा हूँ। अतः प्रत्यक्ष भेंट के समय ही उनको प्रकट करना 

उचित समझता हूँ, क्योंकि पत्र द्वारा उनको अंशतः भी प्रकट करना मेरी 
शक्ति के बाहर है। परमात्मा आपको कुशल रखे। 

आपका 

मा.स.गोलवलकर 


(३) 
नागपुर 
१८ जुलाई १६४६ 
मान्यवर डा. बाबासाहेब अंबेडकर, 
सप्रेम नमस्कार | 


आपसे भेंट का सुवसर प्राप्त हुए पर्याप्त समय बीत चुका है। इस 
बीच अनेक घटनाएँ घटीं। अंततः भगवान की कृपा से संघ ग्रहणमुक्त 
हुआ। इसके लिए अनेक सज्जनों ने विविध प्रकार से सहायता की। बहुत 
लोगों ने अथक परिश्रम किया। इन सबके सम्मिलित प्रयत्नों से ही आज 
की यह सुखद स्थिति उत्पन्न हुई । सम्यक्‌ विचार से यह सुख सम्मिश्रित 
ही है। यद्यपि इस विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, तथापि मैंने 
उसपर अभी शांत रहने का ही विचार किया है। 

इस सब घटनाचक्र में आपने मुझे मिलने का समय दिया तथा 
संपूर्ण विषय शांतचित्त से सुनने के पश्चात्‌ यथासंभव सहायता का 
आश्वासन दिया । अपने आश्वासन के अनुरूप अपनी ओर से भरसक 
सहायता की होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। इस सहृदयता के लिए मैं आपका 
अत्यंत आभारी हूँ। वस्तुतः सहृदयता आपका स्वाभाविक गुण है। इसके 
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विपरीत व्यवहार की किसी को आपसे अपेक्षा भी नहीं है। 


संघकार्य को फिर से व्यवस्थित करने की व्यस्तता के कारण आप 
जैसे हितचिंतकों को मिलने का आवश्यक कर्तव्य आगे बढ़ाना पड़ रहा है। 
फिर भी यथाशीघ्र वहाँ आकर, सबसे मिलकर प्रत्यक्ष आभार प्रकट करने 
का दायित्व पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूँ। 


प्रेमवृद्धि की कामना सहित | 
आपका 
मा.स .गोलवलकर 
(४) 


नागपुर 
१८ जुलाई १६४६ 
माननीय श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, 
सादर प्रणाम | 


अंततोगत्वा दीर्घ अंतराल के पश्चात्‌ संघ पर छाए बादल Se गए। 
मुझे दिनांक १३ को कारावास से मुक्त किया गया । मेरे अधिकांश सहयोगी 
भी क्रमशः छोड़ दिए गए हैं। यद्यपि मुझे ज्ञात हुआ है कि कई प्रांतों में कुछ 
सहयोगी अभी भी कारागृह का आनंद ले रहे हैं। पर क्यों? मैं नहीं 
जानता। मैं प्रसन्न हूँ कि सरकार ने सुयोग्य निर्णय लिया। 


मैं उन लोगों के प्रति आभार कैसे प्रकट करूँ, जिन्होंने इस कठिन 
एवं कष्टप्रद अठारह महीनों के लंबे काल में अबाधित सौहार्द प्रकट कर 
समस्या सुलझाने में सहयोग दिया? उनमें आप अग्रणी हैं। आपके प्रति 
असीम कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। अपना कार्य 
शनैः-शनैः गतिमान एवं सशक्त होगा। कार्य को पुनः व्यवस्थित करने हेतु 
मुझे व्यस्त रहना होगा। आपसे मिलने की प्रबल इच्छा होते हुए भी उसे 
कुछ दिनों तक स्थगित रखना पड़ेगा। मैं आगामी मास के पूर्वार्ध में दिल्ली 
आने का मानस बना रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप उस समय मेरे लिए 
अपने अमूल्य क्षण निकालने की कृपा करेंगे। मेरे मन में जो विविध विचार 
एवं कल्पनाएँ हैं, प्रत्यक्ष भेंट के समय हम उनपर विचार-विमर्श कर सकते El 


मुझे आशा है कि आपकी तथा अन्य मित्रों की सहानुभूति एवं 
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परामर्श से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू-समाज के सर्वागीण विकास और 
संगठन का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। 


सम्मानपूर्वक 


आपका अति आत्मीय 
(मूल अंग्रेजी) मा.स.गोलवलकर 


(५) 
श्री काकासाहब शाडणील महाराष्ट्र के वरिष्ठ काश्रेश नेता थे 
ओर उस शमय Bala मंत्रिमंडल में मत्री था 
नागपुर 
१८ जुलाई १६४६ 
मान्यवर श्री काकासाहब गाडगिल, 
सादर नमस्कार | 


पिछले अक्तूबर अंत एवं नवंबर के प्रारंभ में मुझे आपसे मिलने 
का सौभाग्य मिला था। अब पर्याप्त समय बीत चुका है। इस बीच अनेक 
घटनाएँ घटीं। आप सबकी शुभाकांक्षाओं, आत्मीय प्रयत्न एवं ईश्वर की 
कृपा के कारण अंततः संघ ग्रहणमुक्त हुआ। इस संबंध में आपके प्रति 
जितनी कृतज्ञता व्यक्त की जाए, कम ही है। आप सभी के सहयोग से संघ 
व्यवस्थित रूप धारण कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने में समर्थ 
होकर, इस प्रिय मातृभूमि के सर्वागीण उन्नति में अपना असामान्य योगदान 
देगा, इसका मुझे विश्वास है। 

धीरे-धीरे कार्य व्यवस्थित होगा, परंतु मुझे कुछ दिन इसी कार्य में 
संलग्न रहना पड़ेगा, तथापि समय निकालकर आगामी माह के पूर्वार्द्ध में 
दिल्ली आकर अपने मन की भावनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का 
प्रयास करूँगा। भाषा पर प्रभुत्व कम होने के कारण अपनी बात योग्य ढंग 
से प्रकट नहीं कर सका हूँ, इस न्यूनता के कारण आप रुष्ट नहीं होंगे, ऐसा 
विश्वास है। 


प्रेमवृद्धि की कामना सहित। 
आपका 


मा.स .गोलवलकर 
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(६) 
URR 
: १८ जुलाई १६४६ 
मान्यवर राजर्षि पुरुषोत्तमदास जी टंडन, 
सादर प्रणाम। 


१८ महीनों के वनवासलुल्य जीवन के पश्चात्‌ राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ बंधनों से मुक्त होकर अपने हिंदू-समाज का सांस्कृतिक नींव पर 
पुनर्गठन करने का कार्य करने के लिए फिर से प्रवृत्त हो सका है। यह 
सुखद स्थिति उत्पन्न होने में अनकों के प्रयत्न कारणीभूत हुए हैं। आपने 
तो सदैव ही इस कार्य से पुत्रवत्‌ प्रेम किया है। जब चारों ओर संघ का 
नामनिर्देश भी दोषास्पद-सा हो गया था, उस अंधकारमय काल में भी 
आपके प्रेम का दीपक स्थिरता से प्रकाश देता हुआ हम लोगों की आशा 
जिलाता रहा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता = कि यह कार्य आपके 
वात्सल्य के योग्य बने और उसपर आपका प्रेम दिन-प्रतिदिन वृद्धिंगत होता 
हुआ इसको सुयोग्य प्रेरणा देता रहे। 

अभी मैं कार्य को फिर से समेटने मे लगा हूँ। उसकी प्राथमिक 
व्यवस्था कर आपके दर्शन कर समक्ष में अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का 
आवश्यक तथा आनंददायक कर्तव्य पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा । संभवतः 
अगले मास में यह सुयोग प्राप्त हो सकेगा। तब तक हृदय की उत्सुकता 
को रोकना ही पड़ रहा है। 

शेष आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। 

आपका 
मा.स .गोलवलकर 
(७) 
श्री बाबासाहब स्त्रापर्ड (लोक्छमान्य तिलक जी के निकट सहयोगी 
अमरावर्ती के श्री दादासाहब nas as सुपुत्र) को लिखा पत्र- 


नागपुर 


१८ जुलाई १६४६ 
मान्यवर श्रीमंत बावासाहब खापर्डे, 


प्रेमपूर्वक सादर नमस्कार | 
आपके द्वारा प्रेषित तार मिला। उत्तर तुरंत भेजना चाहिए था, 
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परंतु देशभर से आनेवाले सहकारी कार्यकर्ताओं से मिलने में ही सारा समय 
निकल जाता है। दूसरा विचार आया कि श्रीमंत बाबासाहब घटाटे के 
कारावास से मुक्त होने के पश्चात्‌ उनसे मिलने आप नागपुर आएँगे ही, 
तब प्रत्यक्ष भेंट होगी। इस कारण निश्चित था, परंतु अभी तक आपका 
आना न होने के कारण, कम से कम पत्र द्वारा आपसे भेंट हो सके, इसी 
उद्देश्य से पत्र लिख रहा हूँ। 


इन अठारह महीनों की दीर्घकालावधि में एक बार आपसे भेंट हुई 
थी। आप सभी की शुभेच्छा और प्रयत्नों के कारण संघ अपना कार्य करने 
के लिए मुक्त हुआ है। एक बार फिर गाड़ी पटरी पर लाने तक मेरी 
व्यस्तता रहेगी। इस कारण आपसे भेंट कब हो सकेगी, कहना कठिन है। 
तो भी शीघ्र ही इसका प्रयत्न अवश्य करूँगा। 


इस अवधि में मैं सुख में था- ऐसा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि आप 

सब लोग इस कठिन परिस्थिति में से मार्ग निकालने के लिए अनेक कष्ट 

उठा रहे थे। आपके इन प्रयत्नों के लिए किस विधि आभार प्रकट करूँ, 

समझ में नहीं आता। समाधान केवल इतना ही है कि देर से ही क्यों न 

हो, आपके प्रयत्न सफल रहे। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में अभी 

कुछ लिखना उचित नहीं। 

प्रेमवृद्धि की कामनासहित | 

भवदीय 

मा.स.गोलवलकर 


(८) 
नागपुर 
१८ जुलाई १६४६ 
श्री गोपाल स्वामी अय्यंगार, 
सादर प्रणाम | 
आपसे हुई पिछली भेंट के पश्चात्‌ अनेक घटनाएँ घटित हुईं। 
अंततोगत्वा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू-समाज को संगठित कर उसके 
सर्वागीण विकास हेतु अपने सकारात्मक कार्य को करने के लिए मुक्त किया 
गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय को समाप्त कर सुखद अंत को लाने में 
अनेक समर्थकों ने जो निरपेक्ष व अथक प्रयास किए, उनके प्रति किन 
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शब्दों में अपनी भावनाएँ प्रकट करूँ, समझ में नहीं आता। 


आपने मेरे पक्ष को सहानुभूतिपूर्वक सुनने की कृपा की तथा हमारे 

कार्य के प्रति स्नेहभाव रख यथासंभव सहयोग हेतु आश्वस्त कर, व्यक्तिगत 

धारणाओं के रहते हुए भी सकारात्मक सहयोग दिया। आप सबके 

शुभचिंतन से प्रयत्न सफल हुए। इसके लिए मैं आपका अतीव ऋणी हूँ। 

अति शीघ्र आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का हर संभव प्रयास करूँगा। 

तमिलनाडु के आपके प्रबल समर्थक त्रिचि निवासी माननीय श्री 

आर.श्रीनिवास अय्यर के असामयिक निधन का समाचार आपको प्राप्त हो 
गया होगा। 

सम्मानपूर्वक आपका 

(मूल अंग्रेजी) मा.स.गोलवलकर 


(६) 
नागपुर 
४ अगस्त १६४६ 
श्रीमान्‌ त्रिलोकीनाथ जी भार्गव, 
सादर AAT | 


३० जुलाई १६४६ का आपका कृपापत्र प्राप्त हुआ। जनाधिकार 
समिति के कार्य द्वारा संघ को न्याय प्राप्त करवा देने के उद्योग में आपने 
जो कष्ट उठाए, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आपका आभार मानता हूँ। 

आपके पत्र में लिखी बातों के संबंध में श्री एकनाथ जी रानडे से 
मैंने बातचीत की है और इस विषय में उचित ध्यान देने के लिए उन्हें 
सूचित किया है। वे इसी सप्ताह इंदौर पहुँचनेवाले हैं। आपसे मिलकर व 
सारी जानकारी प्राप्त कर उचित कार्यवाही करेंगे। 


सितंबर माह में मेरे इंदौर आने की संभावना है। उस समय प्रत्यक्ष 

बातें हो सकेंगी, परंतु मुझे विश्वास है कि उक्त विषय के संबंध में बातचीत 

करने के लिए तब तक कुछ शेष नहीं रहेगा। फिर भी आप अवश्य मिलें, 
यह मेरी हार्दिक इच्छा है। अस्तु । 

आपका 

मा .स.गोलवलकर 
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(१०) REIR वल्लभभार्ड पटेल 


नागपुर 
ह १२ अगस्त IESE 
मान्यवर सरदार जी (मुंबई), 


सादर प्रणाम। 


आपका कृपा पत्र मिला। सोचा था कि शीघ्र ही दिल्ली जाकर 
आपके दर्शन करूँगा, परंतु शरीर ने साथ नहीं दिया। स्वास्थ्य खराब होने 
के कारण प्रवास की तिथि बदलनी पड़ी। 

इसी बीच समाचार-पत्रों में पढ़ा कि आपको विश्राम की नितांत 
आवश्यकता होने के कारण आप मुंबई जा रहे हैं। आज यह भी पढ़ा कि 
मुंबई आने के पश्चात्‌ आपके स्वास्थ्य में सुधार है। पहले समाचार से 
निर्माण हुई चिंता कुछ अंश में कम हुई। सोचता था कि आपसे कब, कहाँ 
और कैसे मिल सकूँगा। मान्यवर पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र से परामर्श करने 
पर उनकी ओर से यह सूचना मिली कि १६ अगस्त की दोपहर को आपके 
दर्शन हो सकेंगे। अतः मैं अपने शरीर की ओर कुछ दुर्लक्ष्य कर १६ अगस्त 
को प्रातःकाल मुंबई आऊँगा। इस पत्र को लानेवाले सज्जन को यदि आप 
समय निर्धारित कर सूचना दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। मुंबई पहुँचने पर 
आपको स्मरण-पत्र भेजने का प्रयत्न करूँगा तथा निर्धारित समय फिर 
निश्चित कराने की चेष्टा करूँगा। आशा है कि भगवान की कृपा से आप 
१६ अगस्त तक पर्याप्त स्वस्थ होकर मुझे दर्शन दे सकेंगे। 

आपसे भेंटकर दूसरे ही दिन मुझे नागपुर लौटना है। मेरे साथ मेरे 
सहयोगी और सरकार्यवाह शी दाणी जी रहेंगे और आपके दर्शन करेंगे। 


आपकी अनुमति रहे। 
आपका 


मा.स .गोलवलकर 
(११) 
२०, बाराखंभा रोड,नई दिल्ली 
२७ नवंबर १६४६ 
माननीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू 
सादर प्रणाम | 
मैं आज प्रातःकाल यहाँ पहुँचा। गत बार आपसे मिलने पर आपके 
अमरीका से लौटने के बाद फिर से मिलने का अनुरोध किया था। यदि 
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आपको अधिक असुविधाजनक न हो तो किस दिन एवं कब आपसे मिलने 
का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है, इसकी सूचना देने का कष्ट करें। मुझे दो 
दिन बाद नागपुर लौटना है, अतः यदि आप कल या परसों का समय दे 
सकें तो बड़ी कृपा होगी। 


सकारात्मक उत्तर की प्रतीक्षा में- 


आपका विश्वस्त 

(मूल अंग्रेजी) मा .स .गोलवलकर 
(१२) माननीय प्रधानमंत्री का उत्तर 

नई दिल्ली 


२७ नवंबर १६४६ 
प्रिय श्री गोलवलकर, 
आपका २७ नवंबर का पत्र मिला। संसद सत्र के चालू रहते 
अत्यधिक व्यस्त होने के कारण, समय माँगकर आपने मुझे चिंता में डाल 
दिया है। हालाँकि आप मात्र दो दिन यहाँ हैं, मैं २६ नवंबर की सुबह ७ 
बजे आपसे मिल सकता हूँ। क्या आप मुझे मेरे निवास पर मिल सकेंगे? 
भवदीय 
जवाहरलाल नेहरू 
माननीय प्रधानमंत्री È २७ नवंबर १६४६ È पत्र का श्री शुरुली 
छार दिया शया उत्त२- 
२०, वाराखंभा रोड, नई दिल्ली, 
२८ नवंबर १६४६ 
माननीय पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, 


सादर प्रणाम। 

आपका २७ नवंबर १६४६ का कृपा पत्र मुझे आज प्रातः लगभग 
६-३० बजे प्राप्त हुआ। अत्यधिक व्यस्तता के मध्य मिलने का समय देने 
हेतु मैं अति कृतज्ञ हूँ कल २६ नवंबर १६४६ को प्रातः ७ बजे मैं निश्चित 
ही आपके यहाँ आऊँगा। 


आपकी सहृदयता के लिए धन्यवाद | 


आपका विश्वस्त 
(मूल अंग्रेजी) मा.स .गोलवलकर 
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परिशिष्ट 
(१) 


(अंग्रेजी दैनिक 'हितवाद' नागपुर के 9 अगस्त १६४६ कहे अंक में 
प्रकाशित समाचार) 


सरकार को कोई आश्वासन नहीं दिया 


नागपुर, ३१ जुलाई। “कोई समझौता नहीं हुआ और न ही कोई 
आश्वासन दिया गया’- यह स्पष्ट घोषणा श्री. मा.स.गोलवलकर ने कल 
सायंकाल माउंट होटल में की, जहाँ श्री वी.एस.फड़के, श्री 
डी.पी.ओगले, श्री आर.के.घोटे और श्री डी.डी.यादव की ओर से उनके 
स्वागत का आयोजन किया गया था। 
श्री मणि द्वारा स्वागत भाषण 

“हितवाद” के संपादक श्री ए.डी.मणि ने स्वागत-भाषण में श्री. 
गोलवलकर तथा संघ के अन्य नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि सन्‌ 
१६४७ तक केवल कांग्रेस ही ऐसा संगठन था, जो देश की संपूर्ण जनता 
का प्रतिनिधित्व करता था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। किंलु अब 
कांग्रेस राष्ट्रीय संगठन नहीं रहा। वह अब केवल एक दल हो गया है। सन्‌ 
१६४८ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर उसने नागरिक 
स्वतंत्रता पर संकट का प्रश्‍न खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर 
लगाया गया यह आरोप कि वह राष्ट्रपिता की हत्या के लिए जिम्मेदार है, 
बहुत अन्यायपूर्ण था । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें से विजयी होकर सामने 
आया है, क्योंकि सरकार आरोप को सिद्ध करने में असफल रही है। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया 
और 'हितवाद” ने उसे समर्थन दिया, क्योंकि हमें लगा कि इसमें प्रजातंत्र 
के भविष्य का हित निहित है। श्री मणि ने सरकारी विज्ञप्ति का उल्लेख 
करते हुए अपने भाषण में पूछा कि श्री गोलवलकर जी ने कोई शर्त स्वीकार 
की है अथवा कोई आश्वासन दिया है? 

श्री गोलवलकर जी ने कहा, उनकी इच्छा सरकारी विज्ञप्ति, जो कि 
सरकार ने उसकी अपनी दृष्टि से ठीक समझकर जारी की है, के संबंध में 
बोलने की नहीं थी। चूँकि प्रश्‍न पूछा गया है, तो वे उन सब लोगों को, जो 
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उससे संबंधित हैं, यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बातचीत में (सरकार 
के साथ) उन्होंने निजी हैसियत से हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने अपने महान 
संगठन के प्रति कुछ भी अपमानजनक स्वीकार करने के बजाय अपने 
जीवन का अंत अधिक अच्छा समझा होता। 

भी गोलवलकर ने घोषणा की कि “कोई समझौता नहीं हुआ। 
किसी भी प्रकार की कोई शर्त या वचन नहीं दिया गया।' 


(२) 
BS, महाराष्ट्र विधान शभा में १४ अक्तूबर १६४६ at राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक अंघ-विषयव्क पूछे भऽ प्रश्नोत्तर की कार्यवाही का 
विवरण नीचे लिखे अनुसार È— 
प्रश्न क्रमांक : १५०३ दिनांक २४.६.४६ श्री लल्लूभाई माकनजी पटेल 
(सूरत जिला) द्वारा पूछा गया- 
“क्या गृह तथा राजस्व मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे : 
(अ) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर से प्रतिबंध 
हटा लिया गया? 
(ब) यदि ऐसा है तो प्रतिबंध हटाने के कारण क्या हैं? 
(स) प्रतिबंध सशर्त हटा है या बिना किसी शर्त के? 
(ड) यदि सशर्त हटा है तो वे शर्ते क्या हैं? 
(इ) क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता द्वारा सरकार को कोई 
आश्वासन दिए गए हैं? 
(फ) यदि ऐसा है तो आश्वासन कौन-से हैं? 
श्री दिनकर शव ना. देशाई प्रति श्री ARR २. Sens का उत्तर: 
(अ) हाँ 
(ब) प्रतिबंध हटा लिया गया, क्योंकि भविष्य में चालू रखना 
आवश्यक नहीं समझा गया। 
(स) बिना किसी शर्त के हटाया गया। 
(ड) प्रश्‍न नहीं उठता। 
(इ) नहीं। 
(फ) प्रश्‍न नहीं उठता। 


सिरसि सि 
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पुनश्च हरिः ॐ 
प्रतिबंध शमाप्ति के पश्चात्‌ कार्य ast फिर थे प्रारंभ 
कहने की त्वरित आवश्यकता, SA HAAS में घटी 
घटनाओं के कारण उपणी कटुता को दूर करने तथा 
स्वयंसेवको में उक नउ उत्साह का शंचार कर कार्य 
मैं प्रवृत्त करने È लिए श्री शुरुली ने तुरंत देश-भर 
का प्रवास किया इश प्रवास के कारण शंघकार्य पुनः 
अपनी शति थे प्रारंभ हुआ, थाथ ही शमाज में व्याप्त 
विषाक्त व अविश्वास का वातावरण भी दूर हुआ वह 
मार्गदर्शन आज भी उतना ही प्रेरक Bi 


१. मा विह्विणावहै 


(१८ जुलाई १६४६ को नागपुर È श्वयंशेवकों क्के सम्मुख 
मोहिते अंघस्थान पर प्रतिबंध È बाढ दिया गया प्रथम AREE) 


“शाखा का प्रारंभ” यह भाषण का कोई विशेष प्रसंग है, ऐसा नहीं 
लगता और मेरी मनःस्थिति भी भाषण करने योग्य नहीं है। एकांतप्रिय 
जीवन की रुचि रहने के बाद भी इस कार्य की प्रेरणा मुझे मिली, उसका 
उत्तरदायित्व मुझपर आया। कार्यरत रहते हुए ही अकस्मात यह आपत्ति 
आई | जीवनभर महान तपस्या करते हुए, रक्त की एक-एक बूँद सुखाते हुए 
तथा आत्मसमर्पण करते हुए आद्य सरसंघचालक जी ने इस कार्य को 
बढ़ाया था। अब क्या उस कार्य की असफलता का कलंक मेरे माथे पर 
लगेगा? क्या उस तपस्वी की तपस्या विफल होगी? यही विचार गत १८ 
मास तक मन को व्यथित किए रहा। 


अपने अंतःकरण की एक अन्य भावना आपके सम्मुख रखता EI 
ET 
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अपनी कार्यपद्धति हम सबको पता है। कोई भी स्वयंसेवक बना, उससे 
परिचय हुआ तो उससे ऐसा तादात्म्य हो जाता है कि उसका वियोग, याने 
अपने प्राण से ही वियोग- जैसी मन की अवस्था हो जाती है। हमने इसका 
अनुभव किया है। 


संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक बार भ्रमण कर अनेक स्वयंसेवकों के 
साथ मेरा तादात्म्य हो गया था और उस स्थिति में मुझे जेल की चारदीवारी 
के अंदर बैठना पड़ा। मैं अकेला था और मेरे सामने थे नित्य के २४ घंटे। 
मैं एक-एक गाँव का स्मरण करता, वहाँ के आत्मीय स्वयंसेवक बंधु का 
चेहरा दृष्टि के सम्मुख लाता, जैसे बैठक में मैं उसका परिचय प्राप्त कर 
रहा हूँ। ऐसा चित्र मनःपटल पर अंकित करता। परंतु मनुष्य की इच्छा तो 
मूर्त स्वरूप देखने की रहती है। भगवान श्रीकृष्ण के पंरब्रह्मस्वरूप वर्णन से 
गोप-गोपी संतुष्ट नहीं हुए । उन्हें तो भगवान का सगुण रूप ही देखना था। 
वैसे भी अव्यक्त का चिंतन क्लेशकारक होता है। मेरा अंतःकरण भी क्लेश 
से भर उठा, परंतु भावनाओं के इस संघर्ष में भी मैं अपना आवश्यक 
कर्तव्य करता रहा। 
दूटे अंतःकरण फिर थे GFE 

अकस्मात एक दिन बताया गया कि मैं मुक्त हूँ। नागपुर आने तथा 
सभी छोटे-बड़े स्वयंसेवकों को मिलने के लिए अंतःकरण आतुर हो उठा। 
यही विचार मन में उठता था कि स्वयंसेवकों के समीप जाऊँगा, इतने दिन 
दूर रहने के कारण बिखरे हुए अंतःकरण फिर से एकत्र HST । स्वयंसेवकों 
से मिलने में जो आनंद आता है, उसको छोड़ दिया जाए तो मुझे न तो 
बंदीवास का दुःख है और न ही बाहर आने का सुख। शरीर, मन, बुद्धि 
को पूर्णतः व्याप्त करने वाला अपना कार्य फिर से देखूँगा और इतने दिनों 
तक केवल मजबूत गहरी जड़ होने के कारण ही जो जीवित रहा, उस 
संघवृक्ष को पुनः पत्तों, फलों और फूलों से लदा देखूँगा, इसी आशा से मैंने 
बंदीवास के बाहर पैर रखा और यही आशा सँजोए मैं आज आपके सम्मुख 
खड़ा हूँ। 


कार्य प्रतीक्षा कर रहा है 
आज पुनः कार्य का प्रारंभ हो रहा है। निद्रा से जगने पर मनुष्य 
स्वयं को ताजा और उत्साहित अनुभव करता है, हमें उसी उत्साह से कार्य 
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में जुटना है। अपने विशाल भारतवर्ष के सम्मुख आज अनेक समस्याएँ है। 
सर्वत्र दुःख, दैन्य, कष्ट दिखाई देते हैं। हम तो दूसरों के सुख में ही सुख 
की अनुभूति करते हैं। हमारी तो शिक्षा ही है दूसरों के सुख में सुख की 
अनुभूति करना। एक साधारण व्यक्ति का दैन्य भी मुझसे देखा नहीं जाता 
और भारत को दुःख-दैन्य से घिरा हुआ देख हम लोगों के अंतःकरण को 
कितनी पीड़ा होती होगी? परिश्रमपूर्वक संघकार्य विस्तारित करते हुए इन 
सारी समस्याओं को निपटाने हेतु अपना कार्य कितना उपयुक्त है, यही हमें 
देखना है। कारण, समाज में व्याप्त अनेक दुःख केवल शून्यता, 
उदासीनता तथा प्रेम के अभाव के फलस्वरूप निर्माण होते È| “दूसरों के 
दुःख से शतगुणित दुःखी होना और अपना व्यक्तिगत सुख-दुःख भूल जाना, 
यही अपने कार्य का मूलभूत आधार है।' यह भावना यदि सर्वत्र विस्तारित 
होती है तो सभी आपत्तियों पर कायाकल्प-रसायन के समान परिणामकारक 
सिद्ध होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। 


मा विह्लिषावहै 


मुझसे अनेक लोगों ने पूछा कि “बाहर निकलने पर आप क्या 
करेंगे?” मैंने कहा, “जो करता आया हूँ, वही SST! यह प्रश्न भी पूछा 
गया कि “अब इस कार्य की आवश्यकता है क्या?” आवश्यकता न होती तो 
इतना उद्योग क्यों करते? स्वयंसेवकों को कहा जा सकता था कि घर जाओ और 
मौज करो। परंतु कार्य की नितांत आवश्यकता है, इसलिए परिश्रम की भी। 


इस कार्य का विकास कर इसे तेजस्वी बनाना है। कार्य की शुद्धता 
हृदय की निर्मलता पर निर्भर होती है। विशुद्ध प्रेमभावना के बिना हृदय 
पवित्र नहीं रहता। शत्रु हो या मित्र, अपना मंत्र “मा विद्विषावहै? का रहे। 
बहुत बार बुराई में से भी अच्छाई निकलती है। बहुतों ने इसका प्रयास 
किया कि मुझे क्रोध आए, परंतु मुझे किसी के प्रति द्वेष नहीं है। कोई भी 
मेरा ऐसा नुकसान नहीं कर सकता कि मैं उससे देष करूँ | विशुद्ध भावना 
अंतःकरण में धारण कर- भारतवर्ष एक महान राष्ट्र शरीर है और सब 
उसके अआंगप्रत्यंग है, यही भाव हृदय में रखकर अपने ध्येयनिष्ठ व प्रेमपूर्ण 
व्यवहार से सबको जीत कर अपना यह महातेजस्वी कार्य खड़ा करना 
चाहिए। शरीर के एक अंग का दूसरे अंग से लवमात्र घर्षण हो गया हो 
तो भी उसकी उपेक्षा कर, निश्चयपूर्वक भारतवर्ष के कोने-कोने में 
संघ-गंगा प्रवाहित करें। आज अपने कार्य को पुनः प्रारंभ करते समय 
अंतःकरण शुद्ध रखें, इसकी आवश्यकता È | eee 
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२. AT की परीक्षा 
(सार्वजनिक शमारीह पुणे, २४ जुलाई १६४६) 


आज का प्रसंग मेरे लिए नया है। अपना काम शांति से करते 
रहना और मान-सम्मान के कार्यक्रम टालते रहना मेरी प्रकृति है। जिस 
कार्य को करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसकी शिक्षा भी वैसी ही 
है। इसलिए इस कार्यक्रम के कारण मैं विचलित हूँ। मुझे भाषा का वैविध्य 
ज्ञात नहीं और गत डेढ़-दो साल से कारावास में स्थानबद्ध रहने के कारण 
बाह्य जगत्‌ में हो रही घटनाओं की भी पूर्ण जानकारी नहीं है। आपको 
पता होगा कि शरीर का कोई अवयव अगर काम में न लाया जाए तो वह 
निष्क्रिय हो जाता है। मेरी अवस्था कुछ उसी प्रकार की हो गई है। 


कर्तव्यपूर्ति का शमाधान 


संघ क्रो ग्रसनेवाले ग्रहण की समाप्ति डेढ़ वर्ष बाद हुई है। मैं इस 
घटना को अलग दृष्टि से देखता हूँ। मेरी श्रद्धा है कि संघ पर आया हुआ 
संकट ईश्वरीय योजना से ही आया था। भगवान भला और बुरा- दोनों 
करते हैं। मनुष्य उसके हाथ का एक खिलौना मात्र है। दुर्योधन भी ऐसा 
ही कहता था- "मैं भला-बुरा दोनों समझता हूँ, पर हृदयासीन ईश्वर जो 
कहते हैं, वैसा करता हूँ! प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी ही स्थिति रहती है। 
परमेश्वर ही कर्म कराता है- ऐसी श्रद्धा होने के कारण जो घटनाएँ घटित 
होती हैं, उनसे दुःखी होने का क्या कारण? मैं अपने ही बंधुओं पर क्यों 
क्रोध करूँ, उनसे द्वेष क्यों करूँ? मेरा नुकसान करना उनके सामर्थ्य के 
बाहर है, अतः दूसरों से द्वेष क्यों करें? 

प्राचीनतम काल से जो बड़े लोग हुए हैं, उन सबको दुःख ही दुःख 
भोगना पड़ा। किंचित भी लौकिक सुख नहीं मिला। उन्हें समाधान केवल 
कर्तव्यपूर्ति में ही मिला। परमोच्च ईश्वरी अवतार प्रभु रामचंद्र व भगवान 
श्रीकृष्ण को भी क्या कम दुःख भोगने पड़े? मुझे लगता है कि सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर जानबूझकर यह सब कराते हैं। मनुष्य संकटों की परीक्षा से 
अधिक तेजस्वी बनता है। 

ऐसे ही परमेश्वर ने अपनी परीक्षा ली। संघ पर आए संकट को 
देखकर बहुत सारे लोग कहते थे कि “संघवालों की ध्येयनिष्ठा, कार्यश्रद्धा 
टिक नहीं सकेगी। वह एक बुलबुला मात्र सिद्ध होगी।' हम लोग प्रतिदिन 
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ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, हमें शील दे, धैर्य दे, सच्चरित्र 
दे। परमेश्वर ने भी ऐसा ही विचार किया होगा कि ये लोग जो माँग रहे 
हैं, वह देना चाहिए । परमेश्वर ने दिया, पर लेनेवाले की योग्यता ईश्वर को 
आँकनी थी । अन्यथा उदार दानकर्ता दान देता है, पर भिखारी के फटे हुए 
वस्त्र से वह गिर जाता है। इसलिए ईश्वर ने संघ की परीक्षा ली। 
फलनिष्पत्ति आपके सामने है, आपको अलग से बताने की आवश्यकता 
नहीं। जो होना था, सो हुआ, परंतु उसपर गर्व से फूल जाने की 
आवश्यकता नहीं है। संघ के स्वयंसेवर्को ने जो आंदोलन किया, उसमें 
सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं किया और न ही सरकार का विरोध 
किया। विरोध करने का कारण भी नहीं था। सरकार हमारी है, हम उसका 
विरोध क्यों करे, उसका द्वेष क्यों करें? 


यह सत्य है कि हमारे और सरकार के मतभेद हैं, पर मतभेद कहाँ 
नहीं होते? घर में भी मतभिन्रता रहती है। विभिन्नता में एकता का पोषण 
करना ही प्रजातंत्र की कसौटी है। हम इस कसौटी पर खरे उतरे हैं, परंतु 
सरकार का दृष्टिकोण अलग ही था। उसको संघ के आंदोलन में कुछ 
अलग ही दिखा। अतः उसे दबाने का प्रयत्न किया गया। आंदोलन को 
दबाने के सरकारी दाँव-पेंच सुनने के बाद ऐसा लगा मानो हम बीसवीं 
शताव्दी में न रहते हुए दो-तीन सदियों पीछे चले गए हैं, सुल्तानशाही का 
युग फिर से आ गया है। 


बीती ताहि निशार दे 


संघ-बंदी शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो- ऐसी जिनकी भावना थी, उन 
लोगों ने अपने स्वास्थ्य, आयु की चिंता न करते हुए जो दौड़-धूप की, 
उसका सकारात्मक परिणाम हुआ। “केसरी” के संपादक श्री गजाननराव 
केतकर ने केवल संघ की उपयुक्तता ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य की 
उपेक्षा कर दिल्ली-नागपुर की अनेक बार यात्रा की। उसी प्रकार पचहत्तर 
वर्ष की आयु होते हुए भी चेन्नै के श्री वेंकटराम शास्त्री अखंड दौड़-धूप 
में व्यस्त रहे। वे कहते थे “मनुष्य को आजन्म कर्तव्य करते रहना चाहिए, 
शरीर की क्या कीमत?” उनके ये शब्द सुनकर मेरा हदय कितना व्यग्र होता 
था, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। प्रतिबंध हटाने में जिन लोगों ने 
अथक प्रयत्न किए, हम उनके प्रेम के योग्य पात्र सिद्ध हुए हैं। हमारी इतनी 
ही इच्छा है कि राष्ट्ररूपी पवित्र गंगा सर्वागपरिपूर्ण होकर अखंड प्रवाहित 
होती रहे। इसका दायित्व हममें से प्रत्येक पर है। गत डेढ़ वर्ष में खंडित 
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हुए कार्य को फिर स्फूर्ति से प्रारंभ करें, परंतु यह करते हुए किसी के बारे 
में द्वेष-बुद्धि न रखें । यह कार्य करते समय अपना मन शुद्ध एवं पवित्र रखें 
और गंभीरता के साथ परंतु तीव्र गति से, प्रतिबंधकाल की कमी को दूर 
करें । प्रकृति पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य की श्रेष्ठता है। प्रकृति के 
नियमानुसार क्रोध आना स्वाभाविक है, परंतु उसे न करने में ही हमारी 
श्रेष्ठता है। उच्चतम स्थिति प्राप्त करना ही मानवता है। कहा भी गया है- 
“बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि ले'। 


अखंड हिंदू-समाज एक विराट शरीर है। यह चैतन्य का अखंड 
प्रवाह है। हम उस पवित्र प्रवाह के एक बिंदु मात्र हैं, ऐसी श्रद्धा रखें। एक 
ही शरीर के अवयव आपस में as, यह नहीं चलेगा। इसलिए राष्ट्र का 
जीवन सर्वांगपरिपूर्ण करके अखिल जगत्‌ में भारत को सम्मान का स्थान 
प्राप्त करा देना हमारा ध्येय है। 


संघकार्य का संकल्प 


पूर्वजों द्वारा दी हुई सांस्कृतिक जीवन की विरासत को हम संसार 
के समक्ष रखें। अभ्युदय और निःश्रेयस- दोनों दृष्टियों से विश्वशांति 
निर्माण के कार्य में हम जुटें। जिन लोगों ने संघ पर आज तक जो प्रेम 
किया है, उसे भविष्य में वैसा ही बनाए रखें। जिन लोगों ने संघ के लिए 
प्रयत्न किए, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जिन लोगों ने संघ का 
विरोध किया, हमें उनका भी अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि उनके हम 
पर उपकार हैं। उन्होंने हमें बार-बार स्मरण कराया कि संघ अखिल 
हिंदू-समाज को एकता के सूत्र में बाँधनेवाला संगठन है। सचमुच, विरोधी 
लोगों ने संघ की स्मृति अखंड जागृत रखी, इसलिए हमें उनका सम्मान 
करना ही चाहिए | 
ष्टि ष्टि सि 


३. पुस्स्कार की अपेक्षा नहीं 
(पुणे के श्वयंसैवकों के A २५ जुलाई १६४६) 
मैंने निश्चय किया था कि आज यहाँ कुछ भी नहीं बोलूँगा, परंतु 
यहाँ आने के बाद बोलना पड़ रहा है। गत अनेक दिन हमने वनवास में 
बिताए हैं। अब यह अध्याय पूर्ण हो गया है। संघकार्य पुनः प्रारंभ हुआ है। 
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मेरे अतिरिक्त अन्य असंख्य कार्यकर्ता स्थान-स्थान पर कार्य में जुटे हैं, 
वह अकारण नहीं है। भारत के निश्चित अभ्युदय हेतु सब कार्यकर्ता 
कार्यरत हैं। 


दिसंबर के आसपास 9-२ मास संघ का आंदोलन चला। उस 
समय अनेकों को कष्ट झेलने पड़े । लोगों को अलग-अलग प्रकार के 
कष्ट भोगने पड़े। यह आंदोलन इतिहास की अत्यंत अभूतपूर्व घटना है। 
लोगों की सर्वसाधारण अपेक्षा रहती है कि यदि हमने किसी के लिए 
कुछ आपदाएँ झेली हों, तो उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ पारितोषिक 
मिलना ही चाहिए । यह स्वाभाविक व सहज प्रवृत्ति है, तथापि संघ-कार्यकर्ता 
किसी प्रकार के पुरस्कार की अपेक्षा नहीं रखते। 


जो कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं, उसे अलग से पारितोषिक 
अथवा अधिकार पद देने की अपनी प्रथा नहीं रही और हम नई प्रथा 
निर्माण करना नहीं चाहते। जो काम करता है, वह अपना कर्तव्य ही 
पूर्ण करता है, उसे कोई पारितोषिक देने की अपनी परंपरा नहीं है। 


वास्तव में जो त्यागी लोकसेवक होते हैं, उनके विषय में जनता 
के हृदय का आदर कभी कम नहीं होता। वह सतत बढ़ता ही रहता है। 
मैंने कुछ कर दिखाया- ऐसा दर्प जिसको होता है, उसका अधःपतन 
प्रारंभ हुआ ऐसा समझना चाहिए । इस प्रवृत्ति के लोगों को कारावास में 
जाना पड़ा तो वे समझते हैं “हमने बहुत बड़ा काम किया”। किसी भी 
काम में हाथ डालते समय प्रतिफल की अपेक्षा करना योग्य नहीं । कार्य 
करने के लिए कटिबद्ध होने पर अच्छी-बुरी परिस्थिति की हम परवाह 
नहीं करते। वैसी हमारी भावना ही नहीं होती। इस स्वयं-स्वीकृत कार्य 
को हम अपने जीवन में कितना महत्त्व देते हैं, इस आधार पर हमारी 
परीक्षा होती है। 


हमने एक बार कार्य करना प्रारंभ किया तो बीच में विराम 
नहीं । मार्ग में आनेवाली विपदाओं को हम पुष्पमाला के समान स्वीकार 
करते हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने स्थान पर कर्तव्यपूर्ति में मग्न रहता 
है। अपने हृदय का शुद्ध भाव बनाये रखने के लिए हम सहजता से कष्ट 
उठाते हैं। न्यूनतम कष्ट उठाते इए साध्य प्राप्त करने की हमारी परंपरा 
नहीं है। 

सातत्य ही अपने कार्य का स्वरूप है। कार्यक्रम सदा कार्य बढ़ाने 
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के लिए ही होते हैं। इससे श्रद्धा व प्रेम नित्य वृद्धिंगत होते रहते हैं। 
किसी भी प्रसंग से हमारी एकता कम नहीं होगी। अपने कार्य की 
तीव्रता और गहराई का प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने देखा है। पॉच-पाँच वर्ष 
संघस्थान पर अनुपस्थित रहनेवालों ने भी आंदोलन में भाग लेकर 
कारावास स्वीकार किया। 


ऐसे सहयोगी, जो कुछ समय पूर्व तक अपने साथ थे, पर किसी 
कारण से अब कार्य से विरक्त हो गए, वे आज किस दृष्टि से अपनी 
ओर देखते है, इसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ। गत आंदोलन 
का विषय लेकर एक गृहस्थ मेरे पास आए । आंदोलन में छोटे-बड़े सभी 
स्वयंसेवकों ने घोर कष्ट सहन किए थे, उनका वर्णन करते हुए वे कहने 
लगे कि उस आंदोलन में सहभागी न होने के कारण उन्हें सचमुच बहुत 
दुःख हुआ है। 

जो एक बार संघकार्य के मंडप के नीचे से गया, वह संघ से दूर 
नहीं जा सकता । दूर रहने पर भी वे लोग जीर्ण-शीर्ण नहीं होते । हृदयों 
को एक सूत्र में गूँथकर तैयार की गई मालिका, हम संघकार्य द्वारा बनाते 
हैं। गुरुदक्षिणा में किसी ने केवल पुष्प समर्पित किया अथवा केवल 
प्रणाम किया, तो भी उस व्यक्ति की योग्यता अंशमात्र कम नहीं मानी 
जाती । प्रत्येक व्यक्ति दक्षिणा जिस किसी स्वरूप में अर्पित करता है, वह 
उस समय अपना हृदय ही समर्पित करता है, ऐसा हम मानते हैं। 


ऐसा कहते हैं कि समाज में कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोग रहते 
हैं, परंतु हम ऐसा मानते हैं कि वस्तुतः कोई भी बुरा नहीं होता । प्रत्येक 
को प्रेमरज्जु से बाँधने और कर्तव्यबुद्धि से कार्य प्रवृत्त करने से सब 
गुणवान सिद्ध होते हैं। राष्ट्र का अत्युत्कृष्ट भवितव्य हमें प्राप्त करना 
है। उसके लिए व्यक्तियों की भावनाओं, स्वभाव और व्यवहार का 
संयमपूर्वक नियमन करना पड़ेगा। - 

राष्ट्रीय चारित्र्य संपन्न कोटि-कोटि बांधवों को हम एक माला में 
गूँथ रहे हैं। अपनी भूमिका केवल संघ की शक्ति बढ़ाने की न होकर, 
राष्ट्रशक्ति की वृद्धि करने की है। उच्च समर्पण वृत्ति से ही यह संभव 
है। हम राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाले आदर्श सेवक समाज 
के सामने प्रस्तुत करते हैं। हम इसकी चिंता करते हैं कि समाज पुरुष 
के सभी अंगों की तीव्र गति से पुष्टि कैसे होगी। इसका निरंतर ध्यान 
रखें कि हम आदर्शयुक्त समाज की निर्मिति कर रहे हैं। eee 
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४. जगढ़शुरु भारत 
(सार्वजनिक कार्यक्रम, उमरेड; २७ जुलाई १६४६) 


आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं। आते समय कोई 
दुःखी नहीं होता तथा जाने पर तालियाँ नही पीटता। बिल्कुल यही बात 
गत डेढ़ वर्ष में हुई घटनाओं के संदर्भ में कहनी पडेगी । इससे कुछ लोगों 
को दुःख हुआ होगा तो कुछ को सुख। परंतु जिनमें उन घटनाओं को 
समझने की पात्रता होगी, उन्होंने उन्हें भुलाकर व योग्य सीख लेकर आगे 
आनेवाली कमियों को सँभालना होगा। 


गत डेढ़ वर्ष में संघ पर हुए आघात यदि विदेशी संस्कृति के लोगों 
ने किए होते, तो उन्हें चौबीस वर्षों में संघ द्वारा प्राप्त की हुई शक्ति का 
पता लग जाता; उन्हें छठी का दूध याद आ जाता। पर जब कभी जीभ 
दॉतों तले आ जाती है, तब हम दाँतों को उखाड़कर फेंक नहीं देते। 
इसलिए अपने ऊपर आघात करनेवाले अपने ही देशवासी बंधु होने के 
कारण गत दुःखदायी घटनाओं को भुलाकर भावी मतभिन्नता को बढ़ने न 
देना ही अभीष्ट है। 


आज जगत्‌ की दृष्टि से हमारी कोई कीमत नहीं है। हर 
छोटी-मोटी बात के लिए हमें अन्यान्य देशों की ओर देखना पड़ता है। 
भीख का कटोरा लेकर प्रत्येक देश के दरवाजों को खटखटाना पड़ता है। 


केवल एक बात में सर्वश्रेष्ठता होने के कारण जगत्‌ का हमारी 
ओर झुकाव है। वह, याने हमारी मानवहित विकासक आध्यात्मिक विचारधारा | 
इसी विचारधारा के कारण भूतकाल में हम विश्व के Jour पर आसीन थे 
तथा मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी हम यह गुरुपद अवश्य प्राप्त करेंगे। 
प्रश्न केवल आज की दुःखद स्थिति का है। यदि हम समस्त भारतवासी 
आपसी मतभेद भुलाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़े रहें, तो इस 
स्थिति को समाप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। पारस्परिक प्रेम की 
शक्ति के आधार पर ही समाज और देश की सुस्थिति निर्भर होती है। उसी 
से समस्त समस्याओं का समाधान होगा। संघ ने यही शिक्षा आज तक 
स्वयंसेवकों को दी है और आगे भी देता रहेगा। 


संघ के स्वयंसेवकों ने देश की कठिन परिस्थिति को समझते हुए 
उचित संयम दिखाया और परिस्थिति के अनुरूप सदाचार का मार्ग 
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अपनाया | इसका मुझे अतीव आनंद है। हम आपसी प्रेम की शक्ति से राष्ट्र 
का भविष्य उज्ज्वलतम बनाएँगे और जगत्‌ को अपने तेज से आकर्षित 
करेंगे। 


Pee 


५. चरित्र का आदर्श चाहिए 
(२८ जुलाई १६४६, नागपुर विद्यापीठ) 


कारागृह से बाहर आने पर चारों ओर की परिस्थिति में हुए 
बदलाव के संदर्भ में मुझे पूछा गया कि अब कार्य की आवश्यकता है क्या? 
निस्संदेह हमें इस कार्य की आवश्यकता प्रतीत होती है। यदि आवश्यकता 
न होती तो एक-दो नहीं, हजारों युवकों को अनंत कष्ट सहते हुए इस कार्य 
का प्रसार करने में अपने व्यक्तिगत सुखों व सारी कामनाओं को छोड़कर 
कार्य-प्रसारार्थ प्रवृत्त क्यों किया होता? अनेकों का पारिवारिक जीवन 
छिन्न-विच्छिन्न हुआ। सभी प्रमुख कार्यकर्ता मानो फकीर बन गए हैं। 
कौपीन मात्र पहनकर बाहर निकल पड़े, उन्हें असीम कष्ट सहन करने पड़ 
रहे हैं। उनमें अहोरात्र कार्य करने की लगन है और ध्येय का आकर्षण है। 
अंतःकरण की सारी पवित्र भावनाएँ सँजोकर अपना जीवन अनाघ्रात पुष्प 
के समान राष्ट्रपुरुष के सम्मुख अर्पण करने की उनकी प्रवृत्ति है। क्या वह 
इस कार्य की महान योग्यता और आवश्यकता न जानते हुए कर रहे हैं। 
यह एक की पूँछ टूट गई है, इसलिए दूसरे की पूँछ तोड़ने जैसा मामला नहीं है। 

आस्वादित, सांसारिक जीवन द्वारा निचोड़ा हुआ उच्छिष्ट पुष्प 
राष्ट्रपुरुष को समर्पित करना कोई बड़ी बात नहीं। उसमें राष्ट्रपुरुष का 
सम्मान नहीं है। जिस जीवन का एक अंश भी अन्यत्र व्यतीत न हुआ हो, 
ऐसा संपूर्ण शुद्ध, पवित्र, अभुक्त जीवनपुष्प राष्ट्रपुरुष के चरणों में समर्पित 
करें। तब यदि वह फूल सुंदर न हो, उसमें सुगंध न हो, कदाचित सूख गया 
हो, तब भी चिंता नहीं, परंतु वह फूल अर्पण करें। 


राष्ट्रीय चार्य 

मूल प्रश्‍न यह है कि राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता क्यों प्रतीत 
होती है? ait इस कार्य को करना चाहिए? समय-समय पर राजनीतिक 
प्रश्न निर्माण होते हैं, पर उनका तात्कालिक समाधान होते ही वे भुला दिए 
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जाते हैं। परंतु अपने संपूर्ण समाज का राष्ट्रीय चारित्र्य जागृत करना, उसे 
हमेशा बनाए रखना, यह अखंड चलनेवाला जीवित कार्य है। अपना राष्ट्र 
जगत्‌ के अंत तक जीवित रहे- ऐसी हमारी इच्छा है। तब तक यह 
महत्त्वपूर्ण कार्य भी आवश्यक है । आज हमारे बड़े-बड़े नेता राष्ट्रीय चारित्य 
के लिए छटपटा रहे हैं। वे अपने सहकारियों की ओर देखते हैं, जनता की 
ओर देखते हैं, पर चरित्रहीनता देखकर उनका अंतःकरण विदीर्ण होता है। 
अधःपतन की ओर तीव्र गति से दौड़ने की प्रवृत्ति सर्वत्र दिखाई देती है। 
सुदृढ़ चरित्र के बल पर उन्नति करने की प्रवृत्ति कहीं दिखाई नहीं देती। 
लोग अपने स्वार्थ के लिए हर प्रकार का बुरा कर्म करने को तैयार हैं। 


देश के सामने हजारों प्रकार की समस्याएँ हैं, इसमें संदेह नहीं। इन 
समस्याओं के निराकरण के प्रयत्न भी हो रहे हैं, परंतु इन योजनाओं को 
कार्यान्वित करनेवाले स्वार्थ में लिप्त हैं। इस कारण योजनाएँ यशस्वी नहीं 
हो पातीं। लेकिन व्यक्तिगत जीवन का कोई महत्त्व नहीं। यदि व्यक्ति नष्ट 
हुआ तो भी चलेगा, परंतु राष्ट्र सुखी और समृद्ध बने, यह राष्ट्रीय चारित्र्य 
की मूलभूत भावना है। दुर्दैव की बात यह है कि इसी भावना का अपने 
समाज में अभाव है। 


डुतिहास का शाक्ष्य 


राष्ट्रीय चारित्र्य की यह मूलभूत प्रवृत्ति हमारे समाज से गत हजार 
वर्ष से लुप्त-सी हो गई है। हम कह सकते हैं कि मेरा वही मानापमान, 
बड़प्पन, सुख-दु:ख तथा हिताहित राष्ट्रीय चारित्र्य है, जिसमें राष्ट्रहित को 
प्रमुखता रहे, परंतु पृथ्वीराज चौहान से लेकर आज तक के इतिहास का 
अवलोकन करने पर दिखाई देता है कि स्वार्थ प्रबल रहा, राष्ट्रहित का 
विचार नहीं किया गया। अप्रामाणिकता और रााष्ट्रद्रोह करने में बड़े-बड़े 
लोगों को भी लज्जा नहीं आई। राष्ट्र की अधोगति हुई । इतिहास का 
समालोचन करने पर ध्यान में आएगा कि राष्ट्रीय चारित्र्स का विकास होने 


पर राष्ट्र वैभवशाली बनता है और राष्ट्रीय चारित्र्य नष्ट होने पर राष्ट्र 
अधःपतन की ओर बढ़ता है। 


व्यक्तिशत aR और राष्ट्रीय चारय 


प्रायः व्यक्तिगत चारित्र्य और राष्ट्रीय चारित्र्य में भ्रांति होती है। 
सत्य बोलना और कथनी व करनी में समानता के व्यक्तिगत सद्गुणो मात्र 
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से राष्ट्रीय चारित्र्य नहीं बनता। शिवाजी महाराज की महानता का वर्णन 
करते हुए बहुधा कल्याण के सूबेदार की बहू से शिवाजी द्वारा किए हुए 
आदरयुक्त व्यवहार के प्रसंग का उल्लेख किया जाता है। परंतु शिवाजी का 
“शिवाजीत्व', अर्थात्‌ उनकी महानता केवल इस बात में ही नहीं है। जिनको 
हिंदू-संस्कृति का थोड़ा-बहुत ज्ञान है, उन संस्कारों में जिनका पालनपोषण 
हुआ है, उनके लिए परस्त्री माता के समान होती है। वह शायद सुशिक्षित 
नहीं होगा, पर इस दृष्टि से विचार किया तो एक साधारण मजदूर भी 
शिवाजी ही सिद्ध होगा। 

केवल व्यक्तिगत चारित्र्य का वर्णन करना भ्रम उत्पन्न करने जैसा 
है। अपना जीवनसर्वस्व राष्ट्र के लिए अर्पण करने की सिद्धता राष्ट्रीय 
चारित्र्य का निचोड है। रुपया अगर बाजार में चलाना है तो उसके दोनों 
पक्ष ठीक चाहिए। राष्ट्र गौरव की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत चारित्र्य और 
राष्ट्रीय चारित्र्य- दोनों की आवश्यकता है। 


समाज की स्नेहमयी एकसूत्रता के साक्षात्कार के आधार पर व्यक्ति 
को अपने जीवन की योजना करनी चाहिए तभी उस राष्ट्र को जगत्‌ में 
गौरव प्राप्त होगा। उसने अपनी परंपरागत संस्कृतिरूप आत्मा की आवाज 
को सुनना चाहिए। किंतु यह सब राष्ट्रीय चारित्र्य पर निर्भर करता है। 
अतः इस कार्य की संशयातीत आवश्यकता है। 


स्वयं चरित्र का आदर्श उपस्थित कहें 


कुछ लोगों का कहना है कि हम समाज में क्या बोलते हैं, कैसा 
व्यवहार करते हैं- केवल इसपर ध्यान दो। हमारे व्यक्तिगत जीवन से 
आपको क्या लेना-देना? परंतु यह तर्क योग्य नहीं है। वास्तव में उनका 
व्यक्तिगत जीवन स्वार्थ से भरा होता है। आज बड़ी-बड़ी संस्थाओं में भी 
चरित्रहीनता की बाढ़ आ गई है। शुद्ध अंतःकरण से सिर ऊँचा कर जनता 
के सम्मुख खड़े रहने का नैतिक साहस नहीं है। आज इतनी भयंकर 
अवस्था है कि इतना मात्र कहने पर “कम से कम आपने तो चारित्र्ससंपन्न 
रहना चाहिए”, एड़ी से चोटी तक क्रोधाग्नि की ज्वाला भड़क उठती है। 
इसलिए अंदर एक और बाहर एक का भेद न करते हुए घर, बाहर, पड़ोस 
या समाज के एक घटक- इस भूमिका से व्यवहार करते समय अंतर्बाह्य 
शुद्ध चारित्र्य, राष्ट्र के लिए सर्वस्वार्पण की सिद्धता और प्रेरणा के आदर्श 
उपस्थित करने की आवश्यकता है। 
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आज के अन्य हजारों प्रश्नों की अपेक्षा यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। 
भारतीय समाज के सभी स्तरों पर राष्ट्रीय-चारित्र्य की इस पवित्र गंगा को 
प्रवाहित करने वाले कठिन, परंतु श्रेष्ठ कार्य को करने की आवश्यकता है। 
परंतु अज्ञानी और स्वयं का हित-अहित न समझनेवाली ऐसी कोटिशः 
जनता के सम्मुख उसके उत्कर्ष के लिए कौन-सा आदर्श रखेंगे? पावित्र्य, 
ध्येयवाद और राष्ट्रजीवन के लिए परम आवश्यक राष्ट्रीय चारित्र्य की 
ज्योति उन तक कौन पहुँचा रहा है? सात लाख गाँव हैं। प्रत्येक गाँव में 
सर्वांगीण चारित्र्य से आदर्शभूत ऐसा एक-एक व्यक्ति जाकर बैठे तथा यह 
ज्योति जलाए, ऐसी अवस्था आनी चाहिए । आप सुशिक्षित हैं, आपके पास 
समाज का नेतृत्व है, समाज में आपका शीर्ष स्थान है, इसलिए यहीं से दीन, 
दुःखी, समाज की ओर महान आदर्श की गंगा प्रवाहित होने दें। प्रथमतः 
आपके द्वारा चारित्र्य की प्रेरणा और प्रकाश मिलना चाहिए | 


सर्वशामान्य की भौतिक उन्नति 


सुशिक्षित, बुद्धिमान और समाज का नेतृत्व करनेवाले वर्ग को 
स्वतः के भौतिक उत्कर्ष की चिंता छोड़ देनी चाहिए। किसान और श्रमिकों 
का उसमें पहला हिस्सा होता है। पुरातनकाल में समाज का मार्गदर्शन 
करनेवाले, ज्ञानदान करनेवाले लोग विशुद्ध चरित्र की साक्षात्‌ मूर्ति हुआ 
करते थे। परिवार नहीं, घर-द्वार नहीं, केवल भिक्षा माँगकर, फल-मूल 
खाकर अथवा कटाई के बाद के खेतों में गिरे हुए अन्न-कणों को बीनकर 
वे अपना निर्वाह करते थे। स्वार्थ में कण मात्र भी लिप्त नहीं होते थे। 
केवल पावित्र्य, श्रेष्ठता, समाजहित बुद्धि, उनके आदर्श रहते थे। भौतिक 
उत्कर्ष की चाह का विचार भी उन्हें स्पर्श नहीं करता था। उनका प्रयास 
तो यही रहता था कि समाज के अन्य घटकों की सुसंपन्नता कैसे रहेगी। 
समाज राष्ट्र-शरीर का एक बड़ा हिस्सा होता है। शरीर में मस्तक तो छोटा 
ही रहता है, परंतु वहाँ विचार रहते हैं। 


यह योग्य ही है कि समाज का श्रेष्ठ, ज्ञानसंपन्न, सुशिक्षित और 
नेतृत्व करनेवाला वर्ग बहुसंख्य समाज की चिंता करे। विचार करना और 
जीवन उदात्त करनेवाले आध्यात्मिक आदर्शो का प्रवाह समाज के सभी स्तरों 
में पहुँचाना है। उसी प्रकार भौतिक संपन्नता का प्रवाह बहुजन समाज में 
बहते रहना चाहिए। ये दोनों प्रवाह एकरूप होकर बहने लगेंगे, तभी राष्ट्र 
का अभ्युदय और निःश्रेयस की दृष्टि से श्रेष्ठता और उत्तम अवस्था 
प्राप्त होगी। 
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संघ: ALA का शर्वोत्तम कारखाना 


संघ में चारित्रय के किताबी पाठ नहीं दिए जाते। यहाँ तो प्रत्यक्ष 
सजीव आदर्श हैं। चैतन्य युक्त, राष्ट्रार्थ सर्वस्व का त्याग करनेवाली, सारी 
शक्ति लगाकर समाज की सेवा करनेवाली यह एक महान योजना है। यह 
एक कारखाना है। मैं आज एक विश्वविद्यालय में खड़ा हूँ। विश्वविद्यालय 
केवल ज्ञान देता है। जो ज्ञान चारित्र्य नहीं देता, वह कचरे की टोकरी में 
फेंकने के लायक है। स्वार्थ को तुच्छ समझकर राष्ट्र के लिए सर्वस्वार्पण 
करने की प्रवृत्ति जिस ज्ञान से उत्पन्न नहीं होती, वह ज्ञान देनेवाली 
शिक्षण-प्रणाली व्यर्थ है। आज परिस्थिति कठिन है, परंतु निराशाजनक नहीं 
है। आज शिक्षा ग्रहण करनेवाले छात्र कल समाज में काम HET! केवल 
शब्दों से नहीं, तो अपनी निःस्वार्थ सेवा द्वारा राष्ट्रीय चारित्र्य के प्रत्यक्ष 
आदर्श समाज में खड़े करेंगे, इस एक अपेक्षा से ही मैं अपने विचार आपके 
सम्मुख प्रगट कर रहा El 


राष्ट्र की आत्मा : संस्कृति 

एक अन्य विचार आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अपने इस प्राचीन 
देश की एक संस्कृति है, जिसकी बड़े-बड़े विद्वान तत्त्वज्ञानियों ने मीमांसा 
की है। यह परंपरागत संस्कृति अपने राष्ट्र की आत्मा है, हजारों वर्षों के 
इतिहास का वह एक सूत्र है। उसके आधार पर ही अनेकों भीषण संकट 
आने पर भी यह राष्ट्र जीवित रहा है। 

जगत्‌ में बड़े-बड़े समाजों का उदय हुआ और वे अस्तंगत भी हो 
गए। उनके बारे में 'वे थे”, ऐसा भूतकाल वाचक संबोधन करते हैं। ग्रीस, 
रोम, पर्शिया के बड़े-बड़े सुसंस्कृत समझे जानेवाले समाज लुप्त हो गए, 
परंतु हिंदू-समाज अभी भी जीवित है। इस समाज के संदर्भ में हम 
वर्तमानकाल वाचक शब्द 'है” का उपयोग कर सकते हैं। इसका कारण है 
हमारी संस्कृतिरूपी अमर आत्मा । आप सबकी इच्छा होगी तो- प्रलयकाल 
तक हिंदू-समाज के लिए “वर्तमानकाल वाचक' शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। 

जगत्‌ के अन्य राष्ट्रों के पास आधिभौतिक संपन्नता है, परंतु हम 
भीतिक विषयों में सर्वथा परावलंबी और दीन हैं। हमारे पास अन्न, वस्त्र 
आवश्यकता के प्रमाण में नहीं है। मशीनरी, औद्योगिक प्रगति आदि की 
तीव्र कमी 21 भौतिक सुख जनता को मिलता नहीं, अवर्णनीय ऐसा 
महाभयंकर दैन्य सर्वत्र फैला हुआ है। यदि जगत्‌ में लोग हमारी स्लुति 
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करते हैं, तो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही। कहा जाता है कि ३०-३२ 
करोड़ के अपने समाज में हाथ की उँगलियों पर गिनने लायक योग्य व्यक्ति 
हैं। क्या इनको छोड़कर बाकी सब लोग नगण्य ही हैं? जो लोग स्वयं के 
संदर्भ में ऐसी भावना व्यक्त करते हैं, उनका इस प्रकार कहना अयोग्यता 
की परिसीमा ही है। सही मायने में कोई भी “अपरिहार्य” नहीं है, पर 
दुर्भाग्य से सामर्थ्य, आत्मविश्वास और धैर्य का लोप हो जाने के कारण एक 
प्रकार की अंधकारमय अवस्था प्राप्त हुई है। 


आज अपने पास भौतिक क्षेत्र में गौरव से सिर ऊँचा करने लायक 
कुछ भी नहीं है। हर बात में विदेशी मदद माँगनी पड़ रही है। हमे 
सिखाइए- ऐसी प्रार्थना करनी पड़ रही है। शायद हजार वर्षों की गुलामी 
के कारण ऐसी स्थिति आई होगी। परंलु जगत्‌ में गौरव से अपना मस्तक 
ऊँचा रखते बने- ऐसी जीवित, आत्मसमर्पण से अक्षुण्ण रक्षित, अटल 
तत्त्वज्ञान के नींव पर खड़ी अपनी संस्कृति, हमारे पास है। इस संस्कृति का 
बलिदान करके कोई भी चीज प्राप्त करने का प्रयत्न राष्ट्र की आहुति देने 
के समान है। ठंड लगती है, इसलिए कोई पहने हुए वस्त्र को जलाकर 
उष्णता प्राप्त नहीं करता। अपने समाज-जीवन की आत्मा व नींव अपनी 
संस्कृति ही है। उसको नष्ट करना आत्महत्या करने जैसा होगा। 


हम क्या दे शकते हैं? 


संसार में लेन-देन का व्यवहार अखंड चलता रहता है। संसार से 
हमने भौतिक संपन्नता माँगी तो संसार को हम क्या देंगे? संसार को 
भौतिक संपन्नता के बदले में उसे “मनुष्य” बनानेवाली संस्कृति हमारे पास 
है। हम कह सकते हैं कि आप अब तक मानव जाति की सभ्यता के 
अत्युत्तम उदाहरण थे। अब हम अपनी संस्कृति का भंडार खोलकर सही 
मायने में आपको मनुष्य बना देंगे। यही एक व्यवहार संभव È | इसलिए 
यदि संसार में पूर्ण दिवालिया बनकर खड़ा न होना हो तो श्रेष्ठ राष्ट्रीय 
चारित्र्य के आधार पर अपना जीवन तेजस्वी बनाना पड़ेगा | सारी आधुनिक 
भौतिक प्रगति आत्मसात करके भी भारतीय संस्कृति का अमृतस्नान संसार 
को कराते हुए, पशुत्व से मानवता और मानवता से देवत्व की ओर ले 
जानेवाले अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति करानेवाली शांतिपूर्ण मानवता 


इस संसार में निर्माण करनी पड़ेगी, यह अंतिम श्रद्धा ही संघकार्य की 
विशेषता है। 
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चारित्र्य और संस्कृति राष्ट्रोन्नति के दो पहिये हैं। उनका संरक्षण 
और सम्मान करके आधिभौतिक सुख-साधन आत्मसात करके, भारतीय 
जनसमूह को एक सूत्र में गूँथकर भासमान बाहरी छिन्न-विच्छिन्नता नष्ट 
करके एकरूप, एकरस और महाशक्तिशाली समाज-जीवन उत्पन्न करना है। 
वही सारे संसार को सुख-संजीवन देगा। विश्वशांति का पाठ देनेवाली पवित्र 
भारतीय भावगंगा संपूर्ण विश्व में बहेगी। आज के सुशिक्षित विश्वविद्यालयीन 
विद्यार्थी कल के श्रेष्ठ पुरुष हैं, समाज के भावी नेता हैं। अतः इसी भावना 
से वे कार्य करें- ऐसी अपेक्षा व इच्छा है। चारित्र्यसंपन्न होकर, भारतीय 
संस्कृति का आदर करते हुए वे आगे कदम बढ़ाएँ। 

सभी सुबुद्ध विद्यार्थियों के अंतःकरण की ये भावनाएँ मेरे माध्यम 
से आपने व्यक्त की हैं- ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने मेरा नहीं, कार्य 
का सम्मान किया है। इसलिए इन दोनों पहियों की ओर ध्यान देकर, इनपर 
विश्वास और श्रद्धा रखकर एकसूत्र समाज खड़ा करने के इस कार्य की 
ओर आप आत्मीयता से देखेंगे और विश्वशांति की उदात्त प्रेरणा से भारत 
को विश्व के आध्यात्मिक गुरु की भूमिका में फिर से एक बार खड़ा करने 
का कार्य तीव्र गति से पूर्ण करेंगे, यही सुशिक्षित वर्ग से अपेक्षा है। 


Bee 


६. मैं व्यक्ति नहीं, संघ का प्रतिनिधि था 


(२६ जुलाई १६४६, नागपुर, सार्वजनिक समारोह) 


लोग यह कहते हैं कि “अन्य लोगों के सुझावों के लिए संघ ने 
अपने हृदय के द्वार बंद कर लिए हैं”, परंतु मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। कुछ 
विषयों के संदर्भ में संघ की विचारधारा भिन्न हो सकती है, परंतु संघप्रेमी 
जनों के सुझावों का योग्य विचार करते हुए भारत की सर्वांगीण उन्नति 
करने की हमारी इच्छा है। इसके लिए उनके अमूल्य सुझावों का जितना 
संभव होगा, उपयोग अवश्य करेंगे। ऐसा नहीं हे कि भारत की उन्नति का 
केवल एक ही मार्ग है और न हमारा यह आग्रह है कि केवल उसी मार्ग 
का उपयोग करना चाहिए। मैं इस अभिमान से कोसों दूर हूँ कि मैं सर्वज्ञ 
हूँ'। इसलिए मैं सभी सुझावों का अत्यंत हर्ष से स्वागत करता हूँ और 
करता रहूँगा। हम संघ-समर्थकों के ही नहीं, अपितु संघ-विरोधियों के 
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सुझावों का भी अवश्यमेव व्रिचार करेंगे। संघ-विरोधी छिद्रान्वेषी दृष्टि से 
संघ को देखते हैं, इसलिए मेरा मानना है कि वे एक प्रकार से संघ की 
सेवा ही करते हैं। श्री मणि जी के कथनानुसार, विरोधियों ने संघ पर 
प्रतिबंध लगवाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनके इस उपकार के 
लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। कोई ऐसी गलत धारणा न बनाए कि 
मेरा यह कथन उनका उपहास करने के लिए है। मैं सचमुच निर्मल 
हृदय व प्रामाणिकता से कह रहा हूँ। 

सरकार को लिखित आश्वासन देने के बारे में मेरी इच्छा मौन 
धारण करने की थी। सरकारी विज्ञप्ति उसकी दृष्टि से लाभदायक है, 
परंतु मैं निश्चयपूर्वक आपसे कहता हूँ कि उस समय मैं “गोलवलकर” 
एक व्यक्ति के नाते से नहीं, अपितु एक राष्ट्रव्यापी विशाल संगठन के 
प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा था। जिस संगठन की ओर से मैं बोल 
रहा था, उसका अपमान होने के पूर्व मैं प्राण त्याग देता, पर उस 
संगठन का अपमान न होने देता। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता 
हूँ कि मैंने किसी भी प्रकार की स्वीकृति या आश्वासन नहीं दिया है। 
इस विषय में मुझे इतना ही स्पष्टीकरण देना है कि समझौता करने का 
अर्थ होता है कि दोनों पक्ष एक-एक कदम पीछे लें । उस दृष्टि से श्रद्धेय 
शास्त्री जी (श्री टी.आर.वी.शास्त्री) की सूचनानुसार जो संघकार्य में 
पहले से चलता आ रहा था, उसे लिपिबद्ध करने की अनुमति मैंने दी। 
भी शास्त्री जी मेरे पिलाजी से एक वर्ष बड़े हैं । उनकी प्रतिष्ठा एवं ज्ञान 
का सम्मान करने की भूमिका से मैंने यह अनुमति दी थी, पर समझौते 
की बातचीत असफल हो गई। यह सुनकर मुझे जितना आनंद हुआ, 
उतना ही आनंद प्रतिबंध दूर होने पर हुआ । प्रतिबंध अपने-आप कैसे 
हटा, इसमें मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता । अपने आप ही दरवाजे 
खुल गए। जिस संघ पर आप इतना प्रेम करते हैं और जिसकी ओर 
आशा भरी दृष्टि से देखते हैं, उस संघ का अपमान होगा- ऐसा एक 
भी शब्द मेरे मुख से अथवा लेखनी से व्यक्त नहीं हुआ। सरकार ने बंदी 
हटाई, इसलिए मैं उसे धन्यवाद देता हूँ । 


सित स्ति स्ति 
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७. न कद्ुता, न क्रोध 
(२१ अगस्त १६४६, दिल्ली) 


परमात्मा की कृपा से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आप 
सबका दर्शन कर रहा हूँ। वैसे तो गत अक्तूबर में दिल्ली आया था, किंतु 
उस समय परिस्थितियों के कारण, जिनका आपको ज्ञान है, किसी भी 
प्रकार का कार्यक्रम करना और अपने हिंदू-समाज के बंधुओं से मिलना 
संभव नहीं था। इसके बाद ईश्वर की कृपा से कारावास में विश्राम करके 
और उसी की अनुकंपा से मुक्त होकर आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। 


कटुता व्हो Bart दो 


डेढ़ वर्ष का कालखंड भिन्न-भिन्न अनुभवों से भरा हुआ है। उसमें 
कई आहलादकारक तथा कई दुःखकारक हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह 
दुःख-दर्द को शीघ्र नहीं भूलता। फिर भी नागपुर में संघकार्य के पुनरारंभ 
के समय मैंने कहा था कि जो कुछ हुआ वह हो गया, अब उसे याद करने 
से क्या लाभ? यदि याद ही करना है तो सुखकारक बातों को याद करें, 
क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सदा सुख पाने का ही प्रयत्न करता है। दुःखद 
स्मृतियाँ रखकर अपना दुःख बढ़ाने में क्या लाभ? जिन्होंने बुरा-भला 
किया, वे कहीं बाहर से नहीं आए। यदि किसी ने विपरीत कहा, विरोध 
किया, सज्जनता को शोभा न देनेवाली भाषा बोली, तब भी वे हमारे ही 
हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारतीयत्व के पुनरुज्जीवन के मार्ग में बाधाएँ 
आईं, वे भी अपने लोगों से ही। फिर रोष किससे किया जाए? राष्ट्रजीवन 
को छिन्न-विच्छिन्न करने वाले चाहे जितनी बार क्रोध करें, किंतु जिसने इस 
विराट राष्ट्रपुरुष का साक्षात्कार किया है, वह क्रोध धारण नहीं कर सकता। 


चार्य आवश्यक 

मैंने “सर्वांगीण sar शब्द का प्रयोग जानबूझ कर ही किया है। 
आज पंथ व धर्म का गलत अर्थ लगाने, धर्म व समाज व्यवस्था को ठीक 
से न समझने, और आधुनिक दृष्टि से जीवन की ओर देखने के कारण 
उत्पन्न राजनीतिक एवं आर्थिक पक्षाभिनिवेश से छिन्न-विच्छिन्न समाज का 
जीवन हमारे सामने है। ऐसा विश्वंखलित समाज उन्नति नहीं कर सकता। 
हमारी इच्छा हो सकती है कि हम दुनिया के गुरु बनें। यह हिंदू-परंपरा के 
अनुरूप भी है। किंतु इच्छामात्र से क्या होता है? अंग्रेजी की कहावत है- 
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If wishes were horses, beggars would ride. राष्ट्र की उन्नति “कागज? 
'शब्द' अथवा 'सदिच्छा? के आधार पर नहीं हो सकती | कुछ लोग द्रव्य को 
कार्य का आधार मानते हैं। ऐसे ही एक सज्जन ने कई वर्ष पूर्व मुझसे कहा 
कि “यदि आप कार्य करना चाहते हैं, तो रुपया इकट्ठा कीजिए, क्योंकि हर 
कार्य को Three M’s अर्थात्‌ Man, Money and Munitions चाहिए p मैंने 
उन्हें उत्तर दिया कि “संघ के सात्विक एवं सांस्कृतिक कार्य में Munitions 
का कोई स्थान नहीं है। यदि कोई आवश्यक समझता है, तो वह बुद्धिशून्य 
है। अब बाकी रहा Man और Money. इनमें से हमने पहला लिया है, 
क्योंकि पैसा तो जड़ वस्तु È मनुष्य रहने पर पैसा अपने-आप खिंचा चला 
आएगा। मनुष्य का मतलब अपने स्वार्थ में लीन तथा सुखोपभोग की चिंता 
करनेवाला दो पैर का पशु नहीं है। वह तो परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति 
को प्रगट करनेवाला, भौतिक जीवन में ब्रह्म के साक्षात्कार के उच्च आदर्श 
को प्राप्त करनेवाला शिव का रूप ही है। ऐसे मनुष्य हों, तब काम होगा। 


उपस्थित समस्याएँ व्यक्ति के बढ़े हुए स्वार्थ के कारण ही उत्पन्न 
हुई हैं, क्योंकि वह न तो अपने पड़ोसियों की चिंता करता है और न राष्ट्र 
के हानि या लाभ की। भारत के निर्यात-व्यवसायियों ने घटिया माल देकर 
किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत्‌ में हिंदुस्थान की साख, उसके व्यापार और 
सम्मान को धक्का पहुँचाया है, इसका समाचार आप लोगों ने अखबारों में 
पढ़ा ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्र के गौरव के इस प्रकार के पतन 
का कारण चारित्र्य का अभाव ही है। 


भारतीयत्व का शाक्षात्कार 


अनेक नेता चारित्र्य के अभाव का अनुभव करते È वे भ्रष्टाचार 
को दूर करने की सलाह देते हैं, पर इसको दूर कहाँ से किया जाए? इसकी 
जड़ पर ही प्रहार करना होगा। जब तक प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव नहीं 
करता कि भारतवर्ष मेरा है, इसकी जीवनधारा से पला हुआ समाज और 
मैं एक हूँ, तब तक वह समाज के सुख-दुःख की चिंता नहीं कर सकता। 
आज तो लोगों को समाज के सुख-दुःख का ज्ञान नहीं, उसको जानने की 
इच्छा नहीं और न दूर करने की ताकत है। इस स्नेहशून्यता को दूर कर 
हल निकालना पड़ेगा। समस्याएँ हैं, इतना कहने भर से काम नहीं चलेगा। 
यह दुर्भाग्य का विषय है कि ३०-३५ करोड़ के भारत में यह कहना पड़े 
कि आदमी नहीं हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समस्याओं के इस मूल 
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कारण को आज से २४ वर्ष पहले अनुभव किया और उसको दूर करने के 
लिए निरंतर प्रयत्न करता रहा। 


राष्ट्रकार्य की इस नींव को समझकर भारत के करोड़ों बांधवों में 
यह राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करने का कार्य राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ करता है। “राष्ट्रीय चारित्र्य' का अर्थ है कि मेरे अंदर यह 
भाव हो कि मैं मरकर भी भारत की प्रतिष्ठा को कम नहीं होने दूँगा। इसमें 
पक्षाभिनिवेश को कोई स्थान नहीं। पक्ष राष्ट्र से बड़ा नहीं है। व्यक्ति के 
मान-सम्मान के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति राष्ट्र का एक छोटा 
सा घटक है। यहाँ तो एक ही भावना हो, वही एक शील हो कि मैं राष्ट्र 
की सेवा करूँगा। व्यक्ति या पक्ष के लिए कार्य करना राष्ट्रीय चारित्र्स का 
द्योतक नहीं है। अपने अंतःकरण की विशालता का ज्ञान करके हम यह 
निश्चय करें कि देश में एक भी भूखा, निर्वस्त्र अथवा निर्वासित नहीं रहेगा | 
प्रत्येक सुखी, संपन्न व शिक्षित हो, यही राष्ट्रीय चारित्र्य का अर्थ By 


विरोध थे लाभ 


आज का यह कार्य भी तो समाज के प्रेम और विरोध दोनों ही के 
कारण है। विरोधको ने भी इस कार्य की सेवा की है। उन्होंने अनेकों 
आक्षेप प्रकट करके हमारे स्वयंसेवकों को विचार करने का अवसर दिया। 
दूसरे, जब हम पर आपत्ति आई और ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया कि 
स्वतंत्र होने पर भी निर्भयतापूर्वक लोगों को संघ के पक्ष में अपने विचार 
व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं रही, तब लोग कहने लगे कि अब संघ मिट 
जाएगा। मैंने भी सोचा कि २२ वर्ष की तपस्या और इस संघ के संस्थापक 
परम पूजनीय डाक्टर साहब, जिन्हें मैं महामानव समझता हूँ, ने जिस पौधे 
को अपना जीवन देकर बढ़ाया, क्या उसका नाश मेरे ही हाथों से होगा? 
और लोग संघ का नाम भी भूल जाएँगे? उस समय विरोधियों ने ही दौड़कर 
हमारी सहायता की। उन्होंने विरोध करके जनता को संघ को भूलने नहीं 
दिया। अतः वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। 

अनेक प्रकार की बातों से सहानुभूति का स्रोत लेकर देश के 
कोने-कोने में फैले हुए हमारे अनेक सहायकों का तो मैं किन शब्दों में 
आभार AM? संघ के ऊपर संकट आने पर जब उन्होंने देखा कि अब 
राष्ट्रीय चरित्र निर्माण करनेवाला कोई नहीं, भारत की आत्मा को जगानेवाला 
कोई नहीं, तब वे संघकार्य की सहायता करने हेतु आगे आए । उनकी कृपा, 
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प्रेम और परिश्रम से आज की स्थिति पैदा हुई है कि संघ शुद्ध सांस्कृतिक 
दृष्टिकोण से राष्ट्र की सेवा करने के लिए पुनः उद्यत है। उनके उपकार 
संघ पर ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष पर हैं। उन्होने राष्ट्र की डूबती नौका को 
बचाया है। 


उनकी इच्छा और भावनाओं के अनुरूप हम सांस्कृतिक दृष्टि से 
संपूर्ण समस्याओं को देखते हुए मनुष्य-निर्माण के कार्य को लेकर भारतवर्ष 
की उन्नति में अग्रसर होंगे, एक सुसंगठित राष्ट्र की शक्ति निर्माण करेंगे। 
मेरी अन्य लोगों से भी प्रार्थना है कि वे शुद्ध राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाएँ 
तथा अपने प्रेम को सक्रिय रूप दें। 


PRR 


z. प्रांतीय बैठक, दिल्‍ली 


(दिनांक २२ अगस्त १६४६) 


डेढ़ वर्ष के बीते समय में हममें से कुछ को कष्ट हुआ होगा। इस 
अवधि में इस प्रकार कार्य के नाते मिलने का अवसर नहीं आया। इस 
समय हम भूतकाल पर दृष्टिक्षेप कर उस समय होनेवाली घटनाओं और 
अवस्था का अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट होगा कि उस समय अपना कार्य 
प्रगति के पथ पर चल पड़ा था। कार्यवृद्धि का अनुभव भी होने लगा था। 
एकाएक घटनाक्रम ऐसा घटा कि अपने कार्य के बढ़ते हुए पौधे पर 
बिजली-सी गिर पडी । उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से संघ के बाहर के कुछ लोगों 
को प्रसन्नता भी हुई होगी। अपने इस पवित्र कार्य को दिन-प्रतिदिन 
वृद्धिंगत होते देख हृदय में अप्रसत्रता धारण करनेवाली प्रवृत्ति दुर्भाग्य से 
इस देश के कई लोगों में थी। उसने अपना कार्य किया। 


अब १८ मास के पश्चात्‌ उस विपरीत परिस्थिति का परिणाम 
सामान्य-सा ही शेष रहा है। उस भयानक परिस्थिति में से हम अधिक 
अच्छे होकर निकले हैं, क्योंकि डेढ़ वर्ष के इस कालखंड में, जबकि चारों 
ओर अंधकार, भय और पागलपन व्याप्त था, लोग कहते थे कि संघ तो 
नष्ट हो गया है। फिर भी न तो अपनी शक्ति घटी, न अपने कार्य के प्रति 
अश्रद्धा उत्पन्न हुई और न ही कोई शंका, प्रत्युत स्थान-स्थान पर अद्भुत 
और अप्रतिम दृढ़ता, ध्येयनिष्ठा और आत्मविश्वास का परिचय मिला। 
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जैसे-तैसे क्षमा प्राप्त कर जेल से मुक्त होने का प्रयत्न भी देखने में नहीं 
आया | इसके विपरीत सभी ओर असामान्य धैर्य की प्रवृत्ति दिखाई दी। 
और दिखाई दिया अपने कार्य तथा ध्येय के लिए दृढ़ता एवं विश्वास | कार्य 
में इस अडिग विश्वास के फलस्वरूप ही प्रतिबंध हट कर, वह दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थिति बदली और आज का वातावरण निर्माण हुआ है। समझौते की बातों 
से न प्रतिबंध हट सकता था और न ही समझौते में अपना विश्वास अथवा 
विचार था। 


अपने कार्य की शुद्धता और श्रेष्ठता का विश्‍वास- यही एकमात्र 
महान सामर्थ्य है, जिसके बल पर सब कुछ हो सका। उसकी अजेयता का 
अनुभव आया। साथ ही यह देखने में आया कि बाहर के लोगों में अपने 
कार्य के लिए कितना सद्भाव अथवा असद्भाव है। हमारे देश की जनता 
कितनी विवेकहीन और भयभीत हो सकती है तथा शुद्ध सांस्कृतिक 
अधिष्ठान पर रचे गए संगठन की जड़ में कितनी दुढ़ता हो सकती है, 
इसका भी अनुभव आया। अपने देश के प्रत्येक व्यक्ति में इस प्रकार की 
ध्येयप्रबल दृढ़ता उत्पन्न करने का प्रयत्न कितना करना है, यह भी ध्यान 
में आया। 


कर्तव्यात्मक बुद्धि 

मैं दो बार जेल हो आया हूँ, ऐसा कहनेवाले कितने ही लोग 
निर्माण हो गए हैं, किंतु जेल गया था- इसलिए कुछ निराला बन गया हूँ. 
और अब मुझे कुछ विशेष पद अथवा सम्मान मिलना चाहिए, ऐसी भावना 
रखना गलत होगा। यह सारे कष्ट मैंने किसी पर उपकार करने के लिए 
सहन नहीं किए थे। अपने जीवन से प्रिय कार्य पर आई बाधा को हटाने 
के लिए मैंने जो कुछ किया, वह कर्तव्यपालन के लिए था। इसके अतिरिक्त 
अन्य कोई भावना मन में नहीं आनी चाहिए । अपने इस शुद्ध सात्विक कार्य 
की आवश्यकता का हमें विश्‍वास था और विश्वास था अपनी दुढ़ता तथा 
पवित्रता पर कि हम इस कार्य पर लगी बाधा को हटाने के लिए आगे 
बढ़ेंगे। अंततः बाधा को हटा भी दिया, किंतु अपने इस कार्य में बाधा आना 
कोई असाधारण बात नहीं है। हमने अपने कार्य की आवश्यकता और 
उसके पुनरुज्जीवन करने के लिए त्याग बलिदान हेतु आह्वान करनेवाले 
कितने ही भाषण सुने होंगे। मैं तो अपनी नित्य प्रति स्मरण की जानेवाली 
प्रार्थना की उस पंक्ति का निर्देश करूँगा, जिसमें कहा गया है “श्रुतं चैव 
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यत्कंटकाकीर्णमार्ग, स्वयं स्वीकृतं नः सुगं कारयेत्‌”- यह हम भली-भौँ 
जानते हैं कि मार्ग कंटकाकीर्ण है, बाधाओं और कठिनाइयों से पूर्ण है, किंतु 
परमात्मा से प्रार्थना करके इस कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बनाने के लिए 
हम आगे बढ़ते जाएँगे। हमारे मार्ग में सब सुख ही सुख है और हम 
आराम से आगे बढ़ते रहेंगे, हमने ऐसा तो कभी कहा नहीं और न कभी 
सोचना ही चाहिए। रास्ता कठिन È- यह न भूलते हुए तथा कठिनाई से 
टक्कर लेते हुए उसको पार करके आगे बढ़ेंगे और इस प्रकार अपने 
कर्तव्यपालन में एकाध बार कुछ त्याग करने अथवा कष्ट सहन करने का 
अवसर आया तो अपने हाथ से अपनी पीठ ठोकने की प्रवृत्ति नहीं होनी 
चाहिए। यही सोचना चाहिए कि यह स्वाभाविक कर्तव्यपालन था। अपनी 
तसवीर खिंचवाने अथवा छपवाने की भावना को हृदय में कोई स्थान नहीं 
होना चाहिए। कर्तव्यपालन ही अपनी स्वाभाविक प्रकृति बने। इसी की 
आवश्यकता है। यदि ऐसा हुआ तो अपने चारों ओर शुद्ध दृष्टि का अनुभव 
होगा। इस काल में जिन बंधुओं ने अपना साथ दिया अथवा जो किसी 
कारण अपने साथ नहीं आ सके, सबकी ओर हमारी उदार दृष्टि रहे। यह 
न भूलें कि जो पीछे रह गए थे, उनको भी अपने साथ मिला लेने का काम 
हमें करना है। 


उस अवधि के असद्भाव और पागलपन के कारण कार्य को जो 
हानि हुई व संगठन का जो तारतम्य टूटा है, उसे शीघ्रातिशीघ्र ठीक करना है। 


विपशीत प्रवृत्ति 


हममें से जो लोग जेल गए, उनमें अधिकार अथवा विशेष प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जेल 
जाने को मान-प्रतिष्ठा अथवा पद प्राप्ति का एक प्रमाण पत्र मानने की 
अभारतीय प्रथा चल पड़ी है। बड़े-बड़े श्रेष्ठ पुरुष भी ऐसा सोचते और 
कहते दिखाई देते हैं कि हम अपने त्याग का उपभोग कर रहे हैं। जेल में 
काटी अवधि, चाहे वह गलती से ही क्यों न हो, बड़ी-भारी बचत-निधि हो 
गई है। उस निधि के अनुसार छोटे-बड़े चेक भुनाते हुए लोगों को देखा जा 
सकता है। यह प्रवृत्ति कभी किसी राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं हो सकती। 
कर्तव्य का पारितोषिक चाहना अथवा माँगना और त्याग के बल पर 
अधिकार माँगना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है एवं अराष्ट्रीय मनोवृत्ति है। 
राष्ट्र को डुबानेवाली दूसरी कोई भावना इसके समान नहीं हो सकती। 
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यथार्थवादी दृष्टिकोण 


हमें चारों ओर फैली हुई विषमता और असंतोष दिखाई देता है। 
उसके अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण यह भी है कि उपरोक्त प्रकार 
के योग्यता न रखनेवाले लोग अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। किंतु प्रश्न यह 
है कि यदि किसी ने युद्ध में अत्यंत योग्यता और साहस का परिचय दिया 
है, इसलिए क्या वह शांतिकाल में भी किसी विशिष्ट प्रकार की जिम्मेदारी 
योग्यतापूर्वक निभाने की पात्रता रखता ही होगा? इस साधारण नियम की 
उपेक्षा कर इस देश में जो नई पद्धति शुरू की गई है, उसके कारण शासन 
का कारोबार टूटता दिखाई देता है। संसार के दूसरे किसी स्वतंत्र देश का 
ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। इंग्लैंड को ही लें- पिछले महायुद्ध 
में चर्चिल ने कितनी योग्यता और कुशलता का परिचय देते हुए हताश तथा 
हतबल हुए राष्ट्र को उभारा और उसे विजय दिलवाई। किंतु शांतिकाल 
आते ही उसको प्रधानमंत्री का स्थान किसी दूसरे के लिए खाली करना 
पड़ा। मैं किसी सैनिक अधिकारी का नहीं, वरन्‌ एक प्रधानमंत्री का 
उदाहरण दे रहा हूँ। राष्ट्रीय हिताहित के विवेक से युक्त स्वतंत्र राष्ट्र की 
जागरूक जनता युद्धकाल के एक प्रधानमंत्री को भी शांतिकाल के लिए 
उपयुक्त नहीं समझती और युद्ध समाप्त होते ही उसके स्थान पर दूसरे को 
बिठाती है। स्वतंत्र राष्ट्रों की यह दृढ़मूल धारणा है कि कर्तव्यपालन के 
लिए किए गए त्याग का पुरस्कार राष्ट्र-हितवर्द्धक नहीं हो सकता। 


हमें अपने इस दुर्गुण को दूर करना होगा। हम अपनी दृष्टि तथा 
हृदय को उदार और विशाल बनाकर देखें कि इस आंदोलन में किसी भी 
कारण से पीछे रह जानेवाले, किंतु शांतिकाल में योग्यतापूर्वक यशस्वी कार्य 
की पात्रता रखनेवाले अपने अनेक सुयोग्य बंधु हमसे अलग न रहें। हमारे 
अंदर वह स्वार्थप्रेरित क्षुद्र भावना घुसने न पाए और देश के अन्य बांधव 
अपने विषय में यह विचार करने लगें कि हम एक नए, परंतु राष्ट्र के 
आत्यंतिक हित की भावना से ओतप्रोत दृष्टिकोण से चलने का प्रामाणिक 
प्रयत्न कर रहे हैं। इस स्वार्थमूलक भावना को मन में स्थान न देते हुए 
स्वभावगत क्षुद्रता और दुर्बलता से ऊपर उठकर सबके बारे में सोचते हुए, 
आत्मसात करते हुए चलेंगे। हममें से कोई युद्धकाल के लिए योग्य हैं, तो 
कुछ शांतिकाल में योग्य रीति से कार्य करने की पात्रता रखते हैं, क्योंकि 
यह भी एक सत्य है कि जो लोग शांतिपूर्वक परिस्थिति का अवलोकन कर 
अवसर की राह देखते हैं, वह भी देश की बड़ी सेवा करते हैं। हम उन 
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सबकी सेवा से अवश्य लाभ उठाएँगे; किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। 
विरोध का कारण स्वार्थ 


मुझे एक और बात कहनी है कि जिन लोगों ने हम पर यह 
आपत्ति लाई, यदि उनकी मनःस्थिति का विचार किया, तो उसके पीछे 
स्वार्थयुक्त पक्षाभिनिवेश और संघ के वृद्धिंगत कार्य को देखकर उपजा भय 
दिखाई देगा। वाल्मीकि ने लिखा है कि भयभीत हुआ प्राणी ही आक्रमण 
करता है। सामान्यतः साँप जैसा भयंकर प्राणी भी किसी को अकारण नहीं 
काटता, परंतु अपने पर आक्रमण का भय होते ही वह sa बिना नहीं 
रहता। 


मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। आज वह चाहे कितना ही 
सभ्य और उन्नत होने का दावा करे, किंतु मनुष्य का अंतःकरण आज भी 
gam और स्वार्थ से परिपूर्ण है। अतः जिनके हृदय की क्षुद्रता और 
कलुषता किसी महान ध्येय के साक्षात्कार से नहीं धुली तथा जिनमें महान 
संस्कृति के पुण्य संस्कारों का स्पर्श प्राप्त कर विशाल और एकात्मीयता की 
दृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे लोग मनुष्यरूपेण मृग ही हैं। वे जब किसी शक्ति 
को कल्पना से अधिक बढ़ता देखते हैं, तब भय से काँप उठते हैं और 
भयभीत होकर उस शक्ति के मार्ग में बाधा उपस्थित करते हैं। अपने को 
यही अनुभव आया है। 

चंद्रकला के समान दिन-प्रतिदिन वर्धमान संघकार्य, उसके लक्षावधि 
जनसमूह के कार्यक्रम, अनुशासनयुक्त स्वयंसेवकों का विशाल संगठन और 
संकटकाल में जानपर खेलकर अपने समाज के त्रस्त, संतप्त बांधवों की 
निःस्वार्थ सेवा की शक्ति का अनुभव क्षुद्र एवं स्वार्थी लोगों को अत्यंत 
भयभीत करनेवाला हो गया। उनको लगा कि यदि यह शुद्ध सात्विक शक्ति 
इसी प्रकार बढ़ती रही, तो अपने त्याग के चेक भुनाने का आनंद नष्ट होने 
की स्थिति आ जाएगी। वे लोग इस पवित्र कार्य के मार्ग में बाधा डालने 
का बहाना ES ही रहे थे कि परमात्मा की कृपा से उनको एक अवसर मिल 
गया, जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। 


अनुपम अलुशासन 


यह अवसर हमारे लिए भी कुछ कम लाभ का नहीं रहा। हमें 
अपने कार्य की दृढ़ता को अनुभव करने और कराने का अवसर मिला। 
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एक आँधी-सी चली और भय का तूफान उठता दिखाई दिया, जो सारे देश 
को ग्रस्त करना चाहता था, किंतु उस आँधी-तूफान में भी अपने स्वयंसेवकों 
ने जिस संयम, धैर्य एवं विश्वास का परिचय दिया, वह सचमुच विलक्षण 
था। इतना Age संयम और धैर्य होगा, इसकी कल्पना उन्हें नहीं थी। यदि 
धैर्य और संयम का परिचय स्वयंसेवको ने न दिया होता, तो क्या होता- 
यह कहना मुश्किल है । स्वयंसेवकों का वह अनुपम अनुशासन और विश्वास 
इतना सराहनीय है कि डेढ़ वर्ष के कालखंड में भी अपनी शक्ति कम नहीं 
हुई। केंद्र से मिली सूचनाओं का पालन सब परिस्थितियों में योग्य रीति से 
हुआ। शाखा बंद करने को कहा, तो समस्त भारतवर्ष में बिना किसी 
अपवाद के शाखाएँ बंद हईं। शुरू करने को कहा तो शुरू हो गईं। आंदोलन 
करने को कहा तो आसेतुहिमाचल अबाध गति से न रुकनेवाला आंदोलन 
हुआ | जब उसे बंद करने को कहा तो बंद हो गया। जब कार्य प्रारंभ करने 
के लिए कहा, तो अगले दिन समस्त भारतवर्ष में ऐसे कार्य आरंभ हो गया, 
मानो कल सोए थे और आज नींद से जागकर फिर से काम में लगे हैं। 
ऐसा लगता है, जैसे समस्त भारत में बल्बों का ताना-बाना बुना हो, 
जिसका एक बटन है। उसे दबाते ही सभी बल्ब जल उठे और उसे उठाते 
ही सब बुझ गए। 

यह सब होते हुए भी कहीं त्वेष नहीं, कोई द्वेष नहीं। सामान्यतः 
जब कोई अपनी निंदा व अपमान करता है, तब क्रोध आता है। आना भी 
चाहिए, क्योंकि अपमान से क्रोधित होना तो पौरुष का लक्षण है। जिसको 
अपना अपमान होने पर भी क्रोध नहीं आता, वह न तो स्त्री होता है और 
न पुरुष, कुछ और ही होता है। 

क्रोध पौरुष का लक्षण है। और पौरुषयुक्त व्यक्ति को अपमान के 
प्रसंग पर त्वेष आना स्वाभाविक ही है, लेकिन उसपर काबू पा लेना उससे 
भी श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठता का परिचय अपने कार्य द्वारा मिला है। अपने 
इसी गुण के कारण पक्षाभिनिवेश से ऊपर उठे हुए निःस्वार्थ दूरदर्शी 
सज्जनों को अपने कार्य की आवश्यकता और शक्ति का विश्वास हुआ, 
जिसके फलस्वरूप आज स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर हमें पुनः 
प्राप्त हुआ है। 


निःश्वार्थ चारित्र्य 
हमें अपने आत्मसंयम के गुण को बनाए रखते हुए भारत में 
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भिन्न-भिन्न प्रणालियों से कार्य करनेवाले सभी लोगों को, चाहे आज वे 
अपने विरोधी ही हों, साथ लेकर चलना है। इस प्रकार अपनी प्रेममयी 
उदारता और विशुद्ध राष्ट्रीयता की भावना एवं शुद्ध, पवित्र तथा सात्विक 
दृष्टि की आर्द्वता से सबको व्याप्त कर स्नेहसूत्र में दृढतापूर्वक बाँधते हुए 
अपने कार्य को बढ़ाने के लिए आबद्ध होकर प्रयत्न करना है। एक बात 
हम अवश्य स्मरण रखें कि आज देश में परिस्थिति की जो भीषणता हे 
और जो अनेकानेक समस्याएँ विक्षुव्ध किए हुए है, उन सबको शुद्ध राष्ट्रीय 
और भारतीय दृष्टिकोण से देखने तथा हल करने का विचार तथा सामर्थ्य 
तथा पात्रता अन्य किसी के पास नहीं है, न हो सकने की संभावना है। यह 
सब अपने को ही करना पड़ेगा। यह पहले भी दिखता था और अब तो 
बिल्कुल स्पष्ट है। किंतु यह सब करने के लिए अत्यंत शुद्ध एवं निःस्वार्थ 
तथा चरित्रवान लोगों के बड़े समुदाय की आवश्यकता है। उसका निर्माण 
करना अपनी ही जिम्मेदारी है। 


अतः रात-दिन एक करके अपने इस चरित्र-निर्माण के कार्य को 
हम फिर से खड़ा करें। डेढ़ वर्ष के कारण हुई क्षति को केवल पूरा ही नहीं 
करना है, वरन्‌ उससे भी आगे बढ़ाना है। जब तक भारतवर्ष के ग्राम-ग्राम 
में, घर-घर में अपना कार्य नहीं पहुँचता, तब तक विश्राम का समय नहीं। 
कम से कम इतना तो हो ही कि भारतवर्ष का प्रत्येक व्यक्ति यह कहने लगे 
कि मैं संघ को अच्छी प्रकार जानता हूँ और उससे मेरा अच्छा संबंध है। 
ऐसा कहने में वह गीरव और गर्व अनुभव करे। 


eee 


€. metas अभिनंदन 
(२२ अगस्त १६४६, शमलीला मैदान, दिल्‍ली) 


मेरे लिए यह कुछ नया ही प्रसंग है। क्योंकि जब से राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ में प्रविष्ट होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तब से शांत 
और प्रसिद्धिपराड्मुख रहने की इच्छा रखते हुए मैंने व मेरे साथियों ने 
जीवन व्यतीत किया। किंतु अपने भारत का यह दुर्भाग्य है कि जो कुछ 
जैसा है, वैसा देखने की दृष्टि बहुत थोड़े लोगों में है। इसलिए प्रसिद्धि- 
पराङ्मुखता की वृत्ति से रहने की इच्छा को लोग “गुप्त कार्य” कहते हैं। 
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वास्तव में देखा जाए तो किसी भी सभ्य पुरुष को अपने गुणों का अपने 
ही मुख से वर्णन करना शोभास्पद नहीं है। किंतु आज देश में ऐसी कुछ 
हवा चली है कि अपनी प्रशंसा अपने मुख से करनेवाले अच्छे समझे जाते 
हैं तथा न करनेवालों के संबंध में भ्रम फैलाया जाता है। 


जिस भारतवर्ष में अनेक ऋषि-मुनियों ने घर-बार छोड़कर 
प्रसिद्धिपराङ्मुख होकर वनों तथा पर्वतों की कंदराओं में निवास करते हुए 
परमात्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए अहर्निश साधना की, धर्म के अनुकूल शुद्ध 
व परम पवित्र जीवन बिताते हुए मानवता के सर्वश्रेष्ठ गुणों की रक्षा व 
विकास किया तथा अपना संपूर्ण जीवन समाज तथा राष्ट्र के उत्थान हेतु 
अर्पण करते हुए मानव-जीवन के महान अस्तित्व को ही सुरक्षित नहीं रखा, 
उसका विकास भी किया; उसी देश में, उसी परंपरा के आधार पर वही 
मार्ग हमने भी अपनाया है। मानव-समाज के जिस भाग में हम उत्पन्न हुए 
हैं, उसको शक्तिशाली बनाते हुए दिन-प्रतिदिन सुयोग्य नागरिक निर्माण 
करने के प्राचीन भारतीय मार्ग को ही हमने स्वीकार किया है। अपने इस 
कार्य के विषय में अनेक प्रकार के भ्रम पैदा किए गए, परंतु इतना सौभाग्य 
कहिए अथवा कुछ विचित्रता कहिए कि अपने सांस्कृतिक जीवन की प्रणाली 
को न जानने के कारण अनेक व्यक्तियों के द्वारा इस कार्य को “गुप्त” कहे 
जाने पर भी इसने प्रगति करते हुए समाज की सेवा की। 


आज मेरे अंतःकरण में संकोच पैदा हो रहा है। प्रसिद्धिपराङ्मुखता 
का दूध वर्षानुवर्ष पीने के पश्चात्‌ आज मैं अपने आपको विचित्र परिस्थिति 
में पाता हूँ। लोग कहते हैं कि अब अच्छा हो गया। संघ का कार्य खुले रूप 
में होगा। किंतु संघकार्य में कोई परिवर्तन हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई नहीं 
देता। खुले में कब नहीँ होता था? संघकार्य तो उसी प्रकार चल रहा है। 
हाँ, इस प्रकार के सत्कार के कार्यक्रम का यह पहला ही अवसर है। मैं 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि यह प्रतिष्ठा तथा मान-सम्मान 
शोभा नहीं देता। जिसने अखिल हिंदू-समाज के लिए अपने अंतःकरण में 
प्रेम का भाव रखा हो, वह किसी के प्रति दुर्भाव क्यों रखेगा? क्या दिल्ली 
की जनता यह नहीं जानती कि भारत के जिस महापुरुष ने “भारत एक है” 
ऐसा साक्षात्कार किया, उसने भारतीय राष्ट्रपुरुष की भव्य कल्पना कर संघ 
की स्थापना की है। इसलिए दिल्ली निवासियों द्वारा आयोजित इस सत्कार 
कार्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं थी। 
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शंयम व्छा अर्थ शुप्तता नहीं 


भारतीय तथा अभारतीय संस्कृतियों का अंतर समझ लेना चाहिए। 
इस बार जब रेल से दिल्ली आ रहा था, तब मेरे एक सहयोगी प्रांतीय 
कार्यकर्ता साथ थे। उनसे इसी विषय में बातचीत चल रही थी। उन्होंने 
कहा कि अपनी संस्कृति में प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता, प्रेम तो हृदय 
में रहता है। मुझे तो संसार का अनुभव नहीं, किंतु वे संसारी थे। 


हिंदू पति-पत्नी का पारस्परिक प्रेमभाव अत्यंत पवित्र रहता हु 
निःस्वार्थ रहता है। पर क्या कभी हमने पाया है कि कोई हिंदू पति-पत्नी 
अपने प्रेम का प्रदर्शन सड़क पर करते हैं? पति किसी बड़े कार्य हेतु जाता 
है, तब पत्नी पूर्ण गरिमा के साथ द्वार के पीछे खड़ी रहकर अपने साश्रु 
नयनों से पति को विदा करती है। खुले प्रदर्शन से यह विदाई अधिक 
प्रभावी अभिव्यक्ति है। इसलिए कोई यह नहीं कहता कि पति-पत्नी का प्रेम 
गुप्त कार्य है। वह पति से लिपटती नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे 
पति से प्रेम नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि यूरोप या अन्य किसी देश 
में यदि पति को बाहर जाना पड़े तो यह दिखाई देगा कि पत्नी कहीं से 
दौड़कर आएगी, फिर वह रेलवे का प्लेटफार्म ही क्यों नहीं हो, अक्षरशः 
पति के गले पड़ेगी और कहेगी “हाय! मैं Ger बगेर जी नहीं सकती। 
सभी देशों में जीवन का यह ढंग दिखाई देता है। प्रदर्शन का यह रूप 
दिखता है, परंलु हमारे देश में हमारी संस्कृति संयम सिखाती है। प्रेम 
भारतीय परंपरा का अंतर्निहित भाव है, हाव-भाव नहीं। 


लेकिन कभी-कभी उस प्रेम का प्रदर्शन भी हो जाए तो बड़ी बात 
नहीं। अपना पति यदि बहुत बड़े संकट से निकलकर आया हो तो पत्नी 
दरवाजे पर उसकी आरती उतारती है। विशेष परिस्थिति में पत्नी को संकट 
से बचाने के लिए पति उसका हाथ पकड़ लेता है। इस प्रकार कभी-कभी 
प्रेम का प्रगटीकरण हो जाता है। उसी प्रकार आज आप लोगों ने प्रगट-रूप 
से प्रेम-प्रदर्शन का यह आयोजन किया है, उसके लिए में आपका आभारी 
हूँ । आज इस विकट परिस्थिति में जब भारत की नीका डूब रही है, उसे 
बचाने के लिए हम अपने हृदय में अधिकाधिक सौहार्द का संचार करें, प्रेम 
का साक्षात्कार करें। इसलिए मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि वे भारतवर्ष की 
मूलभूत एकता को पहचानें, भारतीय संस्कृति को अपनाएँ। समाज में 
इतस्ततः भूले बंधुओं को एकत्र कर देश को अवनति की ओर ले जानेवाली 
सभी राष्ट्रघाती शक्तियों को तोड़ कर उन्नति की सद्शक्ति को प्रगट He! 
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परिवर्तित परिस्थिति 


यह सत्य है कि आज परिस्थिति में परिवर्तन हो गया है, किंतु 
इससे हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ गई है। पहले जब यहाँ अंग्रेज थे 
तब देश पर आक्रमण होने पर उनकी सेनाएँ रक्षा करने के लिए तत्पर 
रहती थीं। अंग्रेजों तथा अमरीका में मित्रता होने के कारण गत युद्ध में 
अमरीका अपनी सेना लेकर तुरंत यहाँ आ गया था। अब यह स्थिति नहीं 
है। बाहर से सहायता की आशा करना व्यर्थ है। भारत को अपने सहारे 
पर ही खड़ा रहना UST | कोई इसकी सहायता के लिए नहीं आएगा | यदि 
हम प्रयत्न करेंगे तो श्रेष्ठ राष्ट्रजीवन प्राप्त करेंगे, किंतु भारत एक 
शक्तिसंपन्न राष्ट्र के रूप में स्वावलंबी बन कर खड़ा नहीं हुआ तो इस 
संघर्षमय युग में 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌” के सिद्धांत के अनुसार शीघ्र ही 
नष्ट हो जाएगा। 

आज संसार के सभी क्षेत्रों में जीवन के लिए संघर्ष चल रहा है। 
सांस्कृतिक क्षेत्र में भी संघर्ष चल रहा है। इसलिए भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र 
में कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हमने यह प्रयत्न नहीं किया तो देश 
की अवस्था ही बदल जाएगी। यह संभव है कि यहाँ दो पैर पर चलनेवाले 
तथा अपना पेट भरनेवाले लोग रहेंगे, किंतु तब भारत, भारतवर्ष नहीं रह 
जाएगा। भारतीयत्व से पतित हुए को भारतवर्ष कौन कहेगा? 

लोग कहते हैं कि आज देश में खाने-पीने की समस्या है। यह 
ठीक है, किंतु संस्कृति की समस्या अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। खाने की 
समस्या तो कल हल हो जाएगी। किंलु भारतीय संस्कृति से शून्य होने पर 
तो केवल पेट भरने को शेष रह जाता है। संस्कृति देश का जीवन है और 
जीवन से शून्य व्यक्ति तो मुर्दा है। ऐसे gat का क्या करना? मृत मनुष्य 
को यदि सर्वश्रेष्ठ भोज्य पदार्थ भी खिलाया जाए तो क्या लाभ? उसे तो 
जला देना ही अच्छा है, अन्यथा रोग फैलाएगा। इस अवस्था में हमें इसके 
इलाज का विचार करना चाहिए। 


स्वतंत्र शष्द्र-प्रतिभा 
कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया ने बहुत प्रगति की है। चारों ओर 
प्रगति होने के कारण दुनिया छोटी हो गई है। इसलिए अब हमें भिन्न रीति 
से विचार करना चाहिए, अपने जीवन के विषय में दूसरा क्या कहेगा, यह 
विचार कर काम करना चाहिए। ऐसा बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ भी कहते हैं, 
श्री शुरुजी समग्र : खंड १० {999} 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BUP, Jammu. Digitized by eGangotri 


E. 


किंतु इसका मतलब क्या है? यह तो बुद्धि की परतंत्रता है। इसमें अपने 
राष्ट्रजीवन की स्वतंत्र प्रतिभा कहाँ है? मगर संघ में भारतीयत्व के आधार 
पर स्वतंत्र प्रतिभा का निर्माण होता है। यदि दुनिया छोटी हो गई है और 
अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के आधार पर जीवन बिताना संसार के अन्यान्य 
व्यक्तियों को उचित नहीं लगता तो भी विश्वास से अपने मार्ग पर अटल 
रहने को आत्मविश्‍वास कहते हैं। यदि मैं दुनिया का अनुकरण करूँ तो 
स्वयं की प्रतिभा कहाँ रही? ऐसी अनुकरणप्रियता से तो भारत तबाह 
होगा। 


पहले देश पर आक्रमण होने में समय लगता था, क्योंकि यातायात 
के साधन कम थे। अतः प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए समय मिल 
जाता था। अब यातायात के तीव्र गति साधनों के कारण छोटी बनी दुनिया 
में कोई भी देश थोड़े ही समय में किसी भी देश पर दल-बल के साथ 
आक्रमण करने के लिए पहुँच सकता है। दुनिया के छोटे हो जाने का केवल 
यही अर्थ है कि आने वाला खतरा अब शीघ्र आ सकता है। अतः हमें 
राष्ट्रजीवन को वर्धमान करने का दिन-रात प्रयत्न करना पड़ेगा। झूठी 
लज्जा का शिकार बनकर हम अपना सब कुछ खो रहे हैं। दुनिया छोटी हो 
गई है, किंतु अंतःकरण तो बड़े नहीं हुए। संसार में सभी उदारचेता लोग 
हैं, ऐसा समझना भारी भूल है। आज यातायात के साधन मिल जाने पर 
दुनिया के लोगों का हृदयगत स्वार्थ और अधिक बढ़ गया है। सारे संसार 
पर शासन करने की इच्छा करनेवाले दुनिया में हैं। सर्वसाधारण व्यवहार में 
दुनिया को सज्जन मानना भयंकर भूल है। 

इसलिए चौबीसों घंटे सबसे प्रेम करते हुए भी रक्षा के लिए सदा 
सतर्क रहें। सबसे प्रेम करनेवाला व्यक्ति भी बाहर जाते समय घर में ताला 
लगाकर जाता है। आज दुनिया छोटी हो गई तो क्या द्वार खोलकर चले 
जाना चाहिए? नहीं, यदि चोर कल दूर रहता था तो आज वह पड़ोस में 
ही आ गया है। अतः अब तक यदि एक ताला डालकर जाता था, तो अब 
दो ताले डालने का विचार करना उचित होगा। अतः नित्य जागरूक रहकर 
अपनी प्रतिभा को सदा-सर्वदा स्वतंत्र रखें। अपने जीवन को जाज्वल्यमान 
एवं प्रखर करें। समस्याएँ अत्यंत भीषण रूप में हमारे सामने खड़ी हैं। 
साधारण व्यक्ति “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ का पाठ नहीं करता। वह तो अपने 
लुटते घर को बचाने का उपाय चाहता है। 
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ताशतम्यता का अभाव 


आज वास्तव में तारतम्यता का अभाव है। हम क्या करें, क्या न 
करें, यह ज्ञात नहीं। अपने स्वत्व को नष्ट करना उदारता समझी जाती है। 
परंपरा का त्याग करना, अर्थात्‌ दुनिया का भला करना है, इस प्रकार की 
नासमझी की धारणाएँ व्याप्त हैं। तारतम्यता के अभाव में वस्तुस्थिति 
ठीक-ठीक दिखाई नहीं देती। क्या करें, क्या न करें? छोटी दुनिया का 
मतलब क्या है? बड़ी दुनिया का मतलब क्या है? प्रगतिशीलता का मतलब 
क्या है? अपने देश के अतिश्रेष्ठ बुद्धिमानों को बहुत ऊँची बातें ही दिखाई 
देती हैं, किंतु हम सब तो बिल्कुल साधारण बुद्धि के मनुष्य हैं। सामान्य 
नागरिक भी इसी प्रकार साधारण बुद्धि का है। उनके सम्मुख तो इस समय 
यह प्रश्न ही भीषण रूप से खड़ा है कि भारतीयत्व की रक्षा कैसे हो। 


भारत, भारत ही एहेणा 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज अनेक व्यक्ति प्रेम करते हैं। मेरा 
एक ही कथन है कि जो अपने पर प्रेम करे, उसके प्रेम की पात्रता अपने 
में बनाए रखने का प्रयत्न सदा करना चाहिए। लोगों के द्वारा राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि इस नाते मेरे सम्मान में यह कार्यक्रम वास्तव 
में संघकार्य का ही आदर है। इसको सब दृष्टि से यशस्वी, सर्वप्रिय तथा 
सर्वव्यापी बनाने का स्वयंसेवक भरसक प्रयत्न करेंगे। 


अपना कार्य व्यापक और सर्वप्रिय कैसे बन सकता है? कार्यकी 
प्रणाली में किन बातों का ध्यान दें, इस विषय में असंमजस पैदा नहीं होने 
देना चाहिए। लोगों ने इस विषय में मुझसे बातचीत की है। सभी 
अपने-अपने सुझाव देते हैं। सुझावों का हमने सदा आदर किया है। किंतु 
कार्यकर्ताओं ने जब मुझसे पूछा कि इन सुझावों का क्या करें? तब मैंने कहा 
कि इनको परस्पर साथ रखो, ध्यान में आएगा कि सारे सुझाव एक-दूसरे 
के विरोधी हैं। तब किसके अनुसार चलें? इसलिए कार्य जैसा चल रहा है, 
वैसे ही चलने दें, क्योंकि यदि हम किसी एक की बात मानेंगे, तो दूसरा 
नाराज होगा। अतः हमारे अनुभव के अनुसार जो प्रयोग अभी तक सफल 
सिद्ध हुआ है, उसे ही हम आगे भी चलाएँगे। 

समाज के अंग-प्रत्यंग में घुसकर समाज की दुर्बलताओं को नष्ट 
करते हुए एक प्रखर राष्ट्रजीवन का निर्माण संघ द्वारा हो रहा है। अतः मैं 
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प्रार्थना करता हूँ कि आप साल दो साल हमारे इस प्रयोग को देख लीजिए। 
यदि गत १८ मास का खंड न पड़ता, तो संभवतः मैं आपसे इतनी प्रतीक्षा 
करने के लिए नहीं कहता। अपने बंधुओं के प्रेम के आधार पर हम आगे 
बढ़ेंगे। भारतवर्ष, भारतवर्ष ही रहेगा। वह भारतीय संस्कृति को लेकर और 
शक्तिशाली तथा विजयी बनेगा। भारत की अंतरात्मा की अपेक्षा को 
करने के लिए प्रत्येक बाल, तरुण तथा प्रौढ़ स्वयंसेवक अपने जीवन का 
एक-एक क्षण, एक-एक श्वास इस कार्य में लगाएगा ऐसा आप विश्वास 
रखें। अंत में मैं यही कहूँगा कि जो प्रेम आप लोगों ने प्रदर्शित किया है, 
उसके लिए मैं योग्य पात्र बन सकूँ, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। 
PRB 


१० .शातचित्त A काम करना हमाशे शैति 
(AAT, २८ अगस्त १६४६) 


स्वागत का यह अनुभव मेरे लिए एकदम नया है। अपने ध्येय की 
पूर्ति के लिए हम प्रकट रीति से बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं। पर हमने 
आत्मश्लाघा नहीं की और न ही अपने कार्य के ढोल पीटे। शांतचित्त से 
काम करना ही हमारी रीति है। राष्ट्रजीवन में एक नई बातें आ रही हैं। 
सामान्य मनुष्य भी आवेदनपत्र में अपने गुणों का वर्णन करता है। यह 
विचार विदेशी है। यह व्यापार का एक अंग है, स्वयं का एक प्रकार का 
विज्ञापन है। यदि व्यक्ति ऐसा कहने लगे कि विज्ञापन द्वारा बिक्री होनेवाली 
वस्तुओं में से मैं भी एक हूँ, तो यह उसका अधःपतन है, परंतु आजकल 
सार्वजनिक कार्य की यही शिष्टसम्मत नीति है और जो उसे नहीं अपनाता, 
वह भयंकर षड्यंत्र करनेवाला माना जाता है। वैसे, देखा जाए तो संघ के 
उत्सव प्रारंभ से ही मनाए जाते हैं, उसके निमंत्रण-पत्र सर्वसामान्य को दिए 
जाते हैं, परंतु वृत्त-पत्र को वृत्तांत नहीं भेजे जाते। ga-ga में नितांत 
असत्य बातें छपकर आती हों, तो उसपर विश्वास कैसे करें? 

मनुष्य पर कभी-कभी पागलपन सवार हो जाता है और तब वह 
चित्र-विचित्र क्रियाएँ करता है। संघ के स्वयंसेवकों को बंदीगृह में डालना 
इसी का परिचायक है। उस समय एक वृत्त-पत्र ने मेरे बारे में लिखा कि 
मैं व्यक्तिगत रूप से गाँधी-हत्या का दोषी हूँ । फिर लिखा कि इस संबंध में 
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एक दाढ़ीवाले व लंबे बाल रखनेवाले व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। मैंने 
सोचा- “होगा कोई / बाद में ७-८ फरवरी को पढ़ा कि गाँधी-हत्या में मेरा 
प्रत्यक्ष सहभाग है। मुंबई में अभियुक्त की पहचान के लिए जो परेड हुई, 
उसके लिए मुझे नागपुर से विमान द्वारा मुंबई ले जाया गया और उस 
शिनाख्त परेड में मदनलाल ने मुझे पहचान लिया, जबकि मुझे नागपुर 
बंदीगुह से कहीं भी नहीं ले जाया गया। फिर भी वृत्त-पत्र में यह सब कुछ 
छपा। यह है वृत्त-पत्र की नीति। इसलिए हम इनसे दूर ही रहना चाहते हैं। 

लेकिन मेरे जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन होगा, इसकी मैंने कभी 
कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मेरी शिक्षा स्वधर्म के अनुकूल हुई और 
जिस महापुरुष ने संघ प्रारंभ किया, वे तो इन सब बातों को त्याज्य मानते 
थे। उनके कुछ मित्रों ने उन्हें पकड़कर एक-दो फोटो खिचवाए । अपने ऋषि 
मनु या चाणक्य आदि के चित्र नहीं मिलेंगे। अपने डाक्टर जी इन महर्षियों 
के समान थे। 


आजकल बिना काम किए भी समाचार-पत्र में बहुत कुछ छपकर 

आता है, वहीं कितना भी काम करो, कुछ छपता नहीं। हमने कभी इस 

ओर ध्यान नहीं दिया। समाचार-पत्र छापें या न छापें, सन्‌ १६४७ का 

इतिहास लोग पढ़ेंगे, तब भयंकर आँधी में भी अविचल चित्त से कार्य में 
लीन स्वयंसेवकों का गौरव उन्हें दिखाई देगा। 

ree 


११. यह हमाशी THAT थी 


(RAAG, १ सितंबर १६४६) 


पहले मैं अपने संघकार्य हेतु जैसे आता था, वैसे ही .आज भी 
आया हूँ, परंतु आपने मेरे प्रति जो भाव और प्रेम व्यक्त किया है, मेरे लिए 
सर्वथा नवीन है। मैंने तो ऐसा संकल्प किया था कि ईश्वर की प्रेरणा से 
भारतीय प्राचीन राष्ट्रजीवन का दीप और उसकी आत्मा, अर्थात्‌ अपनी 
संस्कृति की सेवा तथा अध्ययन कर उसी पर अधिष्ठित अपने इस विशाल 
हिंदू-समाज को .एक सूत्र में गूँथते हुए चुपचाप इस चित्र से ओझल हो 
जाऊँगा, ताकि लोगों को पता तक न चले। 

आपने प्रेम से अभिभूत होकर इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन 
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किया है, वह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं तो सिद्धांतों के लिए है। महान 
संघकार्य का प्रतिनिधि, उसके लाखों स्वयंसेवकों की भावनाओं का प्रवक्ता, 
इस नाते आपने मुझ पर जो प्रेमवर्षा की है, वह केवल संघ के सिद्धांतों पर 
आपके प्रगाढ़ विश्वास का द्योतक है । यह स्वाभाविक भी है। यह विशाल 
भारतवर्ष, इसकी प्राचीन भारतीय संस्कृति और इसका प्राचीन तथा 
अभिजात समाज-जीवन, इसपर समय-समय पर अनेक विपदाएँ आई, परंतु 
इस समाज ने उनमें से सहज भाव से मार्ग निकाला । इस विशाल कार्यक्रम 
से यही भाव पुनः प्रकट हो रहा है। 

बीसवीं शताब्दी में जब चारों ओर भौतिकता का साम्राज्य दिखाई 
देता है, उस समय तत्त्वज्ञान का भूखा, आध्यात्मिक जीवन का अधिष्ठाता 
यह हिंदू-समाज जब व्याकुल होकर इधर-उधर झाँकने लगा तो उसे पता 
चला कि भारतीय जीवन के सुदृढ़ पैरों पर खड़ा एक कार्य विद्यमान है। 
भारतीय जीवन के शुद्ध सांस्कृतिक प्रवाह को गतिमान करनेवाला कार्य 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही है, यह वात लोगों की समझ में सहज आ गई। 
अंकटक्गलीन विरौध-भाव त्याणौ 

इस प्रकार सेवावृत्ति, अपनी संस्कृति का उज्ज्वल अभिमान, उससे 
उत्पन्न प्रेम, प्रेम से उत्पन्न अध्ययन की इच्छा, उससे सहज निर्मित संस्कृति 
का ज्ञान और उस ज्ञान को आत्मसात करने पर उत्पन्न होनेवाला मधुर 
व्यवहार निर्माण करने का कार्य संघ गत २४ वर्षों से कर रहा है। ईश्वर 
की कृपा से यह कार्य बढ़ा तथा जनता का स्नेहपात्र बना। कठिनाइयाँ आईं 
और गईं। में तो समझता हूँ कि भगवान ने हमारी परीक्षा ली। जब उसे 
लगा कि हमारी परीक्षा पूरी हुई है, तव संकट अपने आप दूर हो गए। 
उसने परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया। अभी हाल की घटनाओं की ओर 
देखने का हमारा यही दृष्टिकोण È | इसलिए जब संघ पर प्रतिबंध लगाया 
गया, तब न तो हम बहुत दुःखी हुए और न ही उसके हटने पर कोई 
आनंदोत्सव मनाया। जो भाव उस समय था, वही आज भी है। सब प्रकार 
के पक्षाभिनिवेश और संस्था विषयक दुराग्रहों का त्यागकर हम काम करते 
रहे हैं। हमने सदैव ही अपने समाज-बंधुओं को अपना समझा। हमने 
आत्मीयता में कोई अंतर निर्माण नहीं होने दिया। इसलिए मेरी आग्रहपूर्वक 
प्रार्थना है कि कष्ट और संकटकाल में कोई विरोधी भावना मन में निर्माण 
हुई होगी, तो उसका त्याग कर अपने अंत:करण विशुद्ध प्रेम से भर दें। 
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अंतःकरण में क्षुद्र भावना रखना और “श्वानवत्‌ गुर्गुरायते” के समान अपने 
ही लोगों के प्रति अंतःकरण में घृणा रखना हमें शोभा नहीं देता। हृदय की 
विशालता ही मनुष्यत्व है। हृदय के शुद्ध भावना से ओतप्रोत करने हेतु 
दुःखदायक तथा क्रोध निर्माण करनेवाले सब प्रसंगों को मन से निकाल देना 
चाहिए | विपत्तिकाल में स्वयंसेवकों का संयम, आपत्तियों को हँसते-हँसते 
झेलने की प्रवृत्ति, उनकी ध्येयनिष्ठा और उसी प्रकार समाज से प्राप्त 
अनाहूत सहायता और विश्वास को ही अपने हृदय में धारण करें। इसी से 
अपना जीवन श्रेष्ठ हो सकेगा। अपने कार्य पर अपनी श्रद्धा बढ़ेगी और 
वह पूर्ण करने का निश्चय वृद्धिंगत होगा। देशांतर्गत सभी पक्षों का एक 
समान अधिष्ठान तैयार करना अति आवश्यक कार्य है। अपने अंतःकरण 
में सबके लिए प्रेम, सद्भाव और सहकार्य की वृत्ति निर्माण होनी चाहिए। 
यह वृत्ति ही सभी प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है। यह पेनिसिलीन के समान 
दिव्य औषधि है। 
एक कोटि बंधुओं का प्रश्न 

देश-विभाजन के बाद अपने एक करोड़ बंधु भारत आए, वे 
निराश्रित हैं। हमारी ही गलतियों के कारण जिनका सर्वनाश हुआ, जिन्हें 
विविध आपत्तियों को झेलना पड़ा, ऐसे हमारे ही देश.के अपने बंधुओं को 
“शरणार्थी”, निर्वासित',-ऐसा संबोधन करके हम उन्हें अपने से दूर, अलग 
एक वर्ग मानते हैं- यह एक अत्यंत लज्जाजनक घटना है। असहाय अवस्था 
में, अपने ही बंधुओं के पास जा रहे हैं, इस कल्पना से वे हमारे प्रांत में 
आए, परंतु हम उन्हें अपने बीच में आत्मसात न कर सके। Gee उनकी 
सुव्यवस्था को देश के सामने एक कठिन प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया। हम 
पैंतीस कोटि लोग एक कोटि बंधुओं को अपने बीच समाहित न कर सके, 
उधर विश्व कल्याण की लंबी बातें बहुत ही उत्तम रीति से कहते हैं। संपूर्ण 
संसार पर बंधुत्व का अधिकार जतानेवाले हम अपने ही बंधुओं को 
निर्वासित या शरणार्थी मानते हैं, यह कितनी बड़ी विडंबना है। यह हमारी 
उन्नति का लक्षण है या अवनति का? यदि हमें अपने बंधुओं का अभिमान 
होता, तो यह दृश्य देखने की स्थिति कभी न आती। अभी तो उनके 
भोजन-पानी की व्यवस्था तक नहीं हो सकी है। क्या यह दुःख की बात 
नहीं है कि इन एक करोड़ बंधुओं की व्यवस्था भारत की ३५ करोड़ जनता 
नहीं कर सकी? इसका केवल एक ही कारण है कि उनकी व्यथा किसी के 


श्री शुरुणी AHI: खंड १० {१२३} 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अंतःकरण को स्पर्श नहीं कर रही। आत्मीयता और सहानुभूति के अभाव 
का ही यह परिणाम है। यह संपूर्ण राष्ट्र मेरा है और इसके किसी भी व्यक्ति 
पर आई विपत्ति का निराकरण करना मेरा कर्तव्य है-- यह भावना ही लुप्त 
हो गई है। 


अभी तक अन्न-वस्त्र देकर शासन ने इन एक करोड़ लोगों को 
सँभाला है, पर वह और कितने दिन उन्हें सँभाल पाएगा? इस प्रकार केवल 
दान पर जीवनयापन करने से कितना नैतिक पतन होगा? ऐसे एक करोड़ 
लोगों की नीतिमत्ता यदि नष्ट हो जाती है, तो वह राष्ट्र का कितना 
नुकसान है। ये सभी घटनाएँ अपनी आँखों के सामने घट रही हैं, पर हम 
लोग उस ओर ध्यान नहीं देते। 


चारों ओर व्यक्तिगत, पक्षगत भास्वार्थ या विचाराधारा का अभिनिवेश 
ही दिखाई देता है। परंतु संपूर्ण राष्ट्र मेरा है और उसके हर व्यक्ति के 
दुःख-निवारण का मैं प्रयास करूँगा, इस उदात्त भावना का पूर्णतया अभाव 
है। संघ यही भावना निर्माण करने की इच्छा रखता है। भावी राष्ट्रजीवन 
के लिए यह बात कितनी आवश्यक है, इसका अनुमान तो हम सहज लगा 
सकते हैं। 


राष्ट्रीय चरित्र से ओतप्रोत एवं अनुशासनबद्ध संगठन निर्माण 
करने की इच्छा सभी के अंतःकरण में होने से आपके मन में हमारे प्रति 
प्रेम प्रकट हुआ । यह प्रेम यद्यपि अच्छा है और हमारे हृदय भी प्रेम के लिए 
लालायित हैं। हमारी किसी से भी विरोध की इच्छा नहीं है। वैसे ही कोई 
हमारा विरोध न करे, यह हमारी इच्छा है। आत्मीयता और एकात्मता 
हमारा स्थायी भाव है, परंलु यह प्रेम कार्यरूप में भी प्रकट होना चाहिए। 
इसलिए इस कार्य का महत्त्व समझकर कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा 
मिलाकर विशुद्ध राष्ट्रीय भावना का प्रकटीकरण at) जिससे भारत का 
भाग्योदय होकर अपने पूर्वजों के कथनानुसार- 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ।। 
(मनुस्मृति २:२०) 
यह स्थान उसे प्राप्त हो व भारत को जगद्गुरु मानकर सब लोग 
उसके चरणों के पास बैठकर जीवन सफल बनाने हेतु चारित्र्य एवं धर्म का 
शिक्षण लें। इसलिए मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हम चरित्र-निर्माण के इस 


{923} श्री शुरुणी समग्र : खंड १० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पवित्र कार्य को सदैव करते रहें। आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे और उसे 
कार्यान्वित करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। 


eee 


१२. विश्व कल्याणकारी हिंदू-संस्कृति 


(४ RAR १६४६, पटना) 


अनेक वर्षों बाद इस इतिहासप्रसिद्ध नगर में आने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। समाज के निर्माण के लिए आप सबको एकत्रित देखकर हृदय 
में प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अपने प्राचीन गौरव 
का स्मरण करते हुए अत्यंत गौरवशाली पाटलिपुत्र नाम की यह नगरी 
अपना नाम सार्थक करेगी । जब भारत छिन्न-विच्छिन्न और दुर्बल हुआ था, 
उस समय इसी भूमि से भारतीयत्व की एक प्रखर ज्योति निर्माण हुई, 
जिसने इसी भूमि से हिंदू-समाज का प्रबल प्रवाह प्रवाहित किया था। उसने 
समग्र भारत को प्रकाशमान कर सर्वत्र एकता की भावना जगाई। 


इस प्रांत में भारतीयत्व का प्रेम विपुल प्रमाण में अस्तित्व में है। 
प्रवास करते समय एक बार मेरी भेंट एक साधु से हुई। वे साग्रह बोले- 
“यदि आप हिंदू संगठन करके भारतीयत्व का प्रवाह फिर से गतिमान करना 
चाहते हों, तो बिहार जाइए।' वह ऐसा इसलिए बोले क्‍योंकि बिहार में 
भारतीयत्व की जितनी तीव्र भावना है, आचार-विचार में भारतीयत्व की 
चमक जिस प्रमाण में दिखाई देती है, उतनी वह अन्यत्र दिखाई नहीं देती। 
बिहार के भारतीयत्व के इस अभिमान को भूलना सहज नहीं है। 

गत डेढ़ वर्ष में जो अप्रिय घटनाएँ हुई हैं, उनके विषय में न 
बोलना ही योग्य होगा। वे घटनाएँ भारतीयत्व को कलंक लगानेवाली हैं। 
उनके कारण भारत का गौरव किंचित भी नहीं बढ़ा। अप्रिय घटनाओं को 
भूलना कठिन होते हुए भी भूल जाना ही श्रेयस्कर है। अपने लोगों द्वारा 
दिए गए कष्ट हम फूल जैसे मानें। उन अप्रिय घटनाओं को हृदय से 
निकालकर देश और समाज की सेवा को अपना कर्तव्य मानकर जिस 
उद्देश्य से हम सबने कार्य किया, उसी पवित्र ध्येय और कर्तव्य से प्रेरणा 
लेकर भविष्य के कार्य की चिंता करें। 

पिछले डेढ़ वर्ष में हिंसा हुई । संघ के विरुद्ध अपप्रचार किया गया। 
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झूठ-मूठ के समाचार छापे गए। बेसिर-पैर के आरोप लगाने वाली पुस्तकें 
भी प्रकाशित की गईं। अहिंसा के पुजारी का नाम लेकर हिंसात्मक कृत्य 
किए गए । फिर भी सब अपने ही हैं, ऐसा मानकर हम उनके दुष्कर्म भूल 
जाएँ। ईश्वर से प्रार्थना करें- हे परमेश्वर! ये अज्ञानी हैं, इन्हें क्षमा कर।' 
ऐसा भाव प्रकट करने का सौभाग्य संघ के स्वयंसेवकों को प्राप्त हुआ है। 


शुद्ध अंतःकरण से मानव का कल्याण करना ही भारतीय संस्कृति 

है। भारतीय संस्कृति में किसी के भी द्वेष या ईर्ष्या के लिए स्थान नहीं है। 

इसलिए इस संस्कृति की वृद्धि के कारण या इसके अनुसार आचरण 
करनेवालों से किंचित भी डरने का कारण नहीं है। ! 

eek 


१३. व्यक्ति केवल स्वार्थी नहीं होता 


(८ सितंबर १६४६, कोलकाता) 


भारतवर्ष के अन्य स्थानों पर भ्रमण करते हुए अपने बंधुओं से 
बातचीत में कहा करता हूँ कि मैं तीन-चौथाई बंगाली हूँ। यह कोई मुँहदेखी 
बात नहीं कर रहा। वस्तुतः मैं अधिकांशतः बंगाली हूँ। इसी प्रांत में मेरा 
पुनर्जन्म हुआ है। यहाँ आकर मेरी आत्मा को अत्यंत आनंद प्राप्त होता È | 
वैसे तो भारतवर्ष में सभी स्थान मेरे लिए आनंददायक हैं, परंतु यहाँ आकर 
मुझे विशिष्ट आनंद का अनुभव होता है। 

यह प्रांत तो उन महान साधकों की जन्मभूमि है, जिन्होंने परमात्मा 
का साक्षात्कार किया और सिंहगर्जना करते हुए संपूर्ण विश्व में भारतीय 
संस्कृति का डंका बजाया। उन महापुरुषों ने भौतिकता के मद में भारतवर्ष 
को दलित, पिछड़ा व अज्ञानी बताने वालों की आत्मश्लाघा को चूर-चूर कर 
उन्हें हताभिमान किया। उनसे अपनी सिंहगर्जना में कहा- “अरे, विश्व के 
प्रगतिशील देशो! भारत अज्ञानांधकार में नहीं है। अज्ञानी तो आप हो। 
आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। आप लोगों ने तो खाने और पीने के 
अलावा और कुछ सीखा ही नहीं। ओ शारीरिक भोगों में डूबे हुए देशो! 
तुम्हें संपूर्ण प्राणिमात्र में उस परमात्मा के अंश का साक्षात्कार करने का 
अनुभव नहीं है। जब आपके पूर्वज पकाकर खाना तक नहीं जानते थे, 


(१२६) 
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उससे सहम्मावधि शताब्दियों पूर्व ही भारत ने ऐसी महान आत्माएँ पैदा कीं, 
जिन्होंने प्राणिमात्र में अपनत्व का दर्शन किया और जीवन के उच्चतम 
सिद्धांतों का सुजन करते हुए नर से नारायण पद को प्राप्त किया। वह 
भारतीय संस्कृति विश्व की आध्यात्मिक गुरु हे। जिस पवित्र संस्कृति के 
पावनतम संदेशों द्वारा संसार में शांति स्थापित हुई और आज भी विश्वशांति 
स्थापित होकर रहेगी।' ऐसी महान आत्माओं को जन्म देने का श्रेय इस 
प्रांत को है। उस महान पुरुष पूज्यपाद स्वामी श्री विवेकानंद जी के गुरुबंधु 
स्वामी श्री अखंडानंद जी के चरणों में बैठकर यहाँ ही भारतीय ज्ञान की 
शिक्षा मैंने प्राप्त की। इसलिए यह भूमि मेरे लिए एक विशेष आनंद का 
स्थान है। 


आज स्वार्थ का बोलबाला भले ही दिखाई देता हो, पर सभी ग्रंथों 
में ऐसा वर्णन है कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण रूप से स्वार्थी नहीं हो सकता। 
हर व्यक्ति के अंतःकरण में प्रेम कुछ न कुछ अंश में रहता ही है। 
व्यक्ति-व्यक्ति के प्रति जो प्रेम हो जाता है, वह कोई रोटी-कपड़े के कारण 
नहीं होता। वह तो अन्य व्यक्तियों में अपनी ही आत्मा के निवास के 
अनुभव के कारण होता है। उपनिषदों ने 'ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च 
जगतयाञ्जगत। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ।' 
(ईशावास्योपनिषद्‌,१) का भाव हमारे सामने रखा है। 

अतः “आत्मा का आत्मा के प्रति प्रेम' उसमें अपने आपको अनुभव 
करने के कारण है। सारे समाज का दुःख मेरा दुःख है यह भाव इस 
स्वाभाविक आत्म स्वभाव के कारण पैदा हो सकता है। अतः समाज में ऐसी 
आत्मीयता का, एकत्व का भाव निर्माण करना और एक चारित्र्मसंपन्न, 
सुसंगठित सामर्थ्य निर्माण करना आज की परिस्थिति के लिए आवश्यक है। 

भारतीय संस्कृति के जागरण के इस कार्य पर आपत्ति आई थी, 
पर वह आप लोगों की कुपा से दूर हो गई है। यह कार्य केवल संघ का 
ही है, ऐसा मानना निरा अभिमान होगा। यह हम सबका है। 
आज के प्रसंग पर इतना ही कहूँगा और आप लोगों ने मुझ जैसे अति 
सामान्य व्यक्ति के प्रति यह प्रेम भाव प्रकट किया, इसके लिए आपको हृदय 
से धन्यवाद देता El 


eee 
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१४. कार्य के प्रति अडिण विश्वास 


(८ RAR १६४६, कोलकाता) 


आज आपके सामने कुछ बातें रखना आवश्यक समझता हूँ। हमारे 
कार्य में गत १८ माह तक रहे अंधकार के बाद हम सफलतापूर्वक पुनः 
कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। आज जो उत्साह दिखाई दिया, जो नारे लगाए गए, 
उससे हमें यह गलत धारणा नहीं बनानी है कि अपना कार्य बहुत बढ़ गया 
है। अपने देश के विस्तार को देखते हुए अपना संगठन और अधिक प्रभावी 
एवं सर्वसमावेशक बनाना आवश्यक है। मेरे कहने का यह अर्थ: नहीं कि 
आज जो उत्तेजना दिखाई दे रही है, वह मिथ्या है। परंतु यदि यह सत्य है 
तो उसका प्रतिबिंब अपने कार्यविस्तार में दिखाई देना चाहिए, अन्यथा यह 
नारे अपने लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। 


१८ माह की निष्क्रियता के काल में हमने कुछ अन्य प्रश्नों पर 
ध्यान केंद्रित किया था, परंतु अब हमें अपने सुनिश्चित ध्येय पर ध्यान 
केंद्रित करना है। हमें स्मरण रखना है कि हमारी चली आ रही कार्यपद्धति 
से ही दृढ़निश्चयी, निःस्वार्थी, सच्चे देशभक्तों की अत्यंत अनुशासित 
मालिका प्राप्त हुई, जिसने रीढ़ का काम किया। वह पुरानी कार्यपद्धति, वह 
संगठन, उससे उत्पन्न केंद्रीभूत सुटुढ़ कार्यशक्ति ही हमारे भावी योजना का 
आधार है। इस मूल शक्ति के आधार पर ही हम भविष्य में कोई भी योजना 
हाथ में लेकर उसे प्रत्यक्ष में लाने के लिए आवश्यक कृतिशीलता खड़ी कर 
सकते हैं। तात्कालिक उत्तेजना, प्रेरणा, भावविवशता अपने कार्य के लिए 
हानिकारक सिद्ध हो सकती है। दैनंदिन शाखा के सीधे-सादे कार्यक्रम, 
जिनसे चारित्र्य-निर्माण होता है, किसी भी परिस्थिति में अनिवार्य हैं। उन्हीं 
पर अपना ध्यान, अपनी सारी शक्ति केंद्रित होनी चाहिए | 


१८ मास के प्रतिबंध काल में आपने भविष्य की विविध योजनाएँ 
बनाई होंगी। कारावास में विचार करने के अलावा हम कुछ कर भी नहीं 
सकते थे। किसी भी कार्यकर्ता के लिए चिंतन और बुद्धिजन्य ज्ञान 
आवश्यक है। चिंतन के बाद एकमत से हम इसी निर्णय पर आए हैं कि 
किसी भी योजना या कार्यक्रम की यशस्विता का आधार “मनुष्य-शक्ति’ ही 
है, पर यह मनुष्य-शक्ति किसी भीड़ के कारण नहीं, अपितु अति 
सुसंगठित, अनुशासित, चारित्र्यसंपन्न कार्यकर्ताओं द्वारा उत्पन्न होती है। 

इसलिए मैं फिर से आग्रहपूर्वक कहता हूँ कि 'मनुष्य-निर्माण' ही 
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सभी कार्यों का आधार है। यह बात यदि हम ठीक प्रकार से समझ लें, तो 
हमें अपनी स्थिति शीघ्र ही अधिकाधिक सुसंगठित तथा दृढ़ करने की 
आवश्यकता प्रतीत होगी। अपने कार्य में स्थिरता आए बिना हम आगे नही 
बढ़ सकते। बंगाल यह सीमावर्ती प्रांत है। यहाँ सच्चे देशभक्त, ध्येयनिष्ठ, 
दृढ़, अनुशासित स्वयंसेवकों की शक्ति की आवश्यकता है। 


हमें अपना अधूरा कार्य पूर्ण करना है। समय अत्यंत मूल्यवान है। 
जितना विलंब होगा, उतना ही हम खो देंगे। अटारह महीनों के कार्य की 
क्षति की पूर्ति करने में विलंब न हो। प्रतिबंध के पूर्वकाल की स्थिति 
शीघ्रातिशीघ्र आनी चाहिए। कोई भी कार्य दुविधाग्रस्त मन से न करें। संघ 
के इतिहास का स्मरण करें। संघ प्रारंभ छुआ, तब क्या था? धन नहीं, 
समर्थक नहीं, सहानुभूति दर्शानेवाले भी नहीं थे। ऐसी अत्यंत प्रतिकूल 
परिस्थिति में अपना कार्य बढ़ा, क्योंकि दृढ़ निश्चय था। वही ge निश्चय 
और प्रबल इच्छाशक्ति आज भी आवश्यक है। हमें अपना कर्तव्यपालन 
करते हुए संगठन को इतना व्यापक बनाना है कि हम अपने समाज के 
सभी प्रश्नों का समाधान कर सकें। 


में इसके बाद आऊँगा तो मुझे यहाँ का कार्य प्रगलि-पथ पर है, 
यह देखने का सौभाग्य प्राप्त हो- यही इच्छा है। Ree 


१५. शबके प्रति श्नेह-भावना 
(१२ सितंबर १६४६ को प्रवास के बौरान महू रेलवे स्टेशन के 
बाहर मंच बनाकर Mt शुरुणी का स्वागत किया थया था। उश 
अवशर पर श्री शुरुणी ने eifercer उद्बोधन दिया) 


यह प्रसंग कुछ बोलने या कहने का नहीं है। फिर भी प्रातःकाल 
के समय अपने प्रतिदिन के आवश्यक कार्यों को छोड़कर आप यहाँ संघ के 
प्रति हार्दिक स्नेह के आकर्षण से आए हैं, उसके लिए मैं संघ की ओर से 
आपको धन्यवाद देता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बंधुओं के 
हृदय में तो विशुद्ध प्रेम-भावना है। संयम तथा सहिष्णुता का भाव तो हमारे 
कार्य का प्रधान गुण रहा है। इसलिए आज तक होनेवाले अनेक विरोधों को 
आप सभी ने सहन किया । वस्तुतः यही आप सबके लिए एक अभिनंदन-पत्र 
है। यह स्नेह-भावना सबमें वैसी ही बनी रहे, यही मेरी कामना है। 
eee 
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१६. अपने हृढ्य को शुद्ध रखें 
(92 सितंबर १६४६, Sale) 


मुझे इस प्रांत में आए हुए बहुत समय बीत गया। यद्यपि हृदय में 
बहुत इच्छा थी कि भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों पर अपने साथ कंधे से 
कंधा लगाकर काम करनेवाले छोटे-बड़े सभी स्वयंसेवको से मिलूँ, परंतु 
परिस्थिति से विवश अपनी इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ रहा | आज मुझे यह 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मध्यभारत के स्वयंसेवकों तथा नागरिकों के 
दर्शन कर रहा हूँ। इस विलंब का कारण सभी को विदित है। मेरा और 
मेरे साथियों का पिछला डेढ़ वर्ष अकर्मण्यता में ही बीता है। इस 
अकर्मण्यता के कारणों के विषय में मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह अब 
इतिहास हो गया है। ईश्वर की कृपा से उस संकटमयी अवस्था से अपना 
संघ बाहर निकल आया है और अपना शुद्ध साँस्कृतिक कार्य फिर से 
भारतवासी भाइयों को दिखाई देने लगा है। 

इस डेढ़ वर्ष के कई अनुभव हैं। कुछ हृदय के अंदर दुःखद 
स्मृतियाँ जागृत कर सकते हैं और कुछ ऐसी भी घटनाएँ हैं, जिनसे सुख 
प्राप्त होता है। कितनी ही घटनाएँ हुई हैं- असत्य प्रचार, मिथ्या भाषण, 
शारीरिक दृष्टि से स्वयंसेवकों पर प्रत्यक्ष आघात, अनेक मित्रों की आर्थिक 
हानि तथा कारावास आदि। ऐसी अनेक घटनाएँ हैं, जो मनुष्य को दुःख दे 
सकती हैं। एक तो संघ जैसे पवित्र कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया। कुछ 
स्थानों पर ऐसे-ऐसे अमानुषिक अत्याचार हुए कि जीवित वालक तक 
अग्नि में डाल दिए गए। ऐसे कार्य सुसंस्कृत कहलानेवाले समाज व राष्ट्र 
को कहाँ तक शोभा देते होंगे, लोग स्वयं ही सोचें। उसके वाद सत्याग्रह 
प्रारंभ हुआ, तब अपने स्वयंसेवकों को कारावास व अनेक यातनाओं को 
भुगतना पड़ा। उस समय भी कुछ क्षेत्रों में ऐसे आचरण हुए, जिनको 
देखकर विचार करना पड़ता है कि हम लोग बीसवीं शताव्दी में रहते हैं या 
सदियों पहले के उस युग में, जब किसी प्रकार की न्याय-व्यवस्था थी ही 
नहीं। कुछ (सरकारी) अधिकारियों ने अति उत्साह में यातनाओं का जो 
क्रम चलाया, उसके कारण कई अच्छे नवयुवक स्वयंसेवक इस संसार a 
चल बसे | यह बात उन्हें कहाँ तक शोभा देगी, में कह नहीं सकता। अगर 
कोई इसका इतिहास सुनेगा तो उसे इन दुःखद घटनाओं का स्मरण कर 
निश्चित ही लज्जा का अनुभव होगा। 
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मैंने इस समय जो भ्रमण प्रारंभ किया है, वह इस दृढ़ निश्चय के 
कारण ही किया है कि अपने सभी बांधवों के हृदय में से दुःख देनेवाली, 
क्रोध उत्पन्न करनेवाली उक्त स्मृतियाँ को सदा के लिए मिटा दूँ, जिससे 
क्षण-भर के लिए भी इस बात का स्मरण न हो कि अपने विषय में कुछ 
विपरीत घटनाएँ हुई हैं, दु:ख व कष्ट हुआ है। यद्यपि उनके परिणाम आज 
भी भुगतने पड़ रहे हैं, फिर भी हम अपने हृदय को शुद्ध रखें। विरोध, 
क्रोध, विद्वेष, घृणा आदि भावनाएँ तुच्छ हैं। इनका शिकार हम न बनें और 
मेरी इस भावना व धारणा को अपने बंधुओं तक पहुँचाने का प्रयास करें। 
प्रवास का प्रमुख लक्ष्य यही है। 


जब हम देखते हैं कि अपने चारों ओर सत्य और मिथ्या- दोनों 
प्रकार की बातें अपनाकर कुछ लोग उन्हें हमेशा जागृत रखवाने की चेष्टा 
कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में भी हृदय के अंदर कोई विपरीत स्मृति न रहे, 
ऐसा कहता हुआ मैं भ्रमण करता हूँ। उसके दो कारण हैं। एक कारण तो 
यह है कि मनुष्य का हृदय, मनुष्य की स्मृति आखिर कितनी बातें अपनी 
स्मृति में रख सकेगी। वह भूलता ही है। मानस-शास्त्र का कहना है कि 
अच्छी स्मरणशक्ति वह होती है, जो भूलने योग्य बातों को भुला दे और 
स्मरण रखने योग्य बातों को ध्यान में रखे, अर्थात्‌ जो अयोग्य बातें हों, 
उन्हें भूलना, उनका तिरस्कार पूर्वक विस्मरण करना उत्कृष्ट स्मृति का एक 
लक्षण है। 

दूसरा यह कि शरीर पर हुआ घाव तो मिट जाता है, उसका दर्द 
भी दूर हो जाता है, परंलु उसका चिह्न बना ही रहता है, जो हमेशा उस 
घाव का स्मरण कराता रहता है। उसी प्रकार स्मृतियों को सदा के लिए 
अपने मन में रखने की प्रवृत्ति सर्वसाधारण में होती है, परंतु उत्कृष्ट स्मृति 
का जो लक्षण बताया, वह केवल इसीलिए कि मनुष्य साधारण से ऊपर 
उठकर अपनी सच्ची मनुष्यता प्रकट कर सके। आघात का तुरंत प्रतिकार 
करना निकृष्ट भावना है, जो जड़ वस्तुओं में भी दिखाई देती है, किंतु 
सोच-समझकर चलनेवाला, जिसके मन में होश है, उसको ही मनुष्य कहना 
चाहिए | इसलिए इस प्रकार की अतीव दुःख की स्मृतियों को, विद्रोह उत्पन्न 
करनेवाली बातों को अपने स्मृति-पटल से साफ कर देना ही सुसंस्कृत 
मनुष्य का लक्षण है। 

अच्छी स्मृतियाँ उसी मनुष्य के हृदय में रह सकती हैं, जिसका 
हृदय मनुष्यता के आधार पर ऊँचा उठा हुआ है। केवल उसी मनुष्य में यह 
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पात्रता हो सकती है कि वह सभी प्रकार की अप्रियता, आघात एवं अन्यायों 
को भुला सके। हृदय की ऐसी विशालता, इस प्रकार की भव्यता या श्रेष्ठत्व 
संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक के हृदय में जागृत हो तथा भारत की सर्वसामान्य 
जनता में भी यह उच्चता आनी चाहिए। मेरे जैसा मनुष्य भगवान से यही 
माँगता है कि हे प्रभो! हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम अपने परस्पर में हुए 
व्यवहार में होनेवाले छोटे-मोटे अन्याय, अपराध या गलती को सहज ही 
भुलाकर हृदय में केवल अच्छी बातों को रखने की क्षमता प्राप्त कर सकें, 
प्रेम बढ़ा सकें, अप्रियता व कटुता को मिटा सकें, क्योंकि अपने भारत का 
भविष्यकाल इसी से उज्ज्वल हो सकता है। 

PRR 


१७. डेढ वर्ष की कार्य क्षति पूर्ण करै 


(१३ सितंबर १६४६ को Sale तथा प्रांत व्छे श्वयंसैवककों व्ठे AAA 
feat शया उद्बोधन) 


आपके सामने कुछ अधिक या अलग से कहने की कोई आवश्यकता 
नहीं है। कल सार्वजनिक कार्यक्रम में जो कुछ कहा, वही पर्याप्त है। अपनी 
कार्यपद्धति की तो यह एक विशेषता है कि जो कुछ भी हम स्वयंसेवकों को 
कहते हैं, वही जनता को कहते हैं। बाहर कुछ और भीतर कुछ कहने की 
पद्धति से हम लोग अभी अपरिचित ही हैं। एक बार परम पूजनीय डाक्टर 
साहब के पास कुछ सज्जन आए थे। उनमें से एक स्वयंसेवक भी थे। 
उन्होंने डाक्टर साहब से कहा, “डाक्टर जी, मैं तो स्वयंसेवक हूँ. । कम से 
कम मुझे तो अपने दिल की बात बताइए।' डाक्टर जी ने कहा- “भाई, 
यहाँ तो जो कुछ है, प्रकट में है। अप्रकट अथवा गुप्त कुछ भी नहीं।' 


विश्राम पूर्ण हो चुका 


विगत डेढ़ वर्ष के विश्राम के पश्चात्‌ प्रत्येक स्वयंसेवक ने 
स्वाभाविक रीति से स्वयं को अधिक स्वस्थ व सशक्त अनुभव करना 
चाहिए | इन १८ महीनों में हम सभी को बड़ा आराम मिला है । रोज सुबह 
उठने, भागने, दौड़ने आदि झंझटों..से एकदम छुट्टी मिली। खूब विश्राम 
हुआ, लेकिन अब विश्राम पूर्ण हो चुका है और हमारा कार्य पुनः प्रारंभ 
हुआ है। 
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कार्य करते समय जो संकट आते हैं, उन्हें निर्भीकता से सहन 
करना ही श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण होता है। हमारे यहाँ के अवतारी 
महापुरुषों का जीवन-चरित्र देखने पर हमें पता चलता है कि उनका तो 
संपूर्ण जीवन ही कष्टमय था। सतूपथ पर चलने पर तो संकटों का सामना 
करना ही पड़ता है। अतएव यह सोचना कि कार्य करते समय संकट नहीं 
भोगने होंगे, गलत है। हमने यह कंटकाकीर्ण पथ अनजाने में अथवा किसी 
के बहकावे में आकर स्वीकार नहीं किया। हम अपनी प्रार्थना में प्रतिदिन 
“स्वयं स्वीकृतम्‌’ शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए पथ पर चलते समय 
काँटे लगें, संकट आएँ, तब मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना उत्पन्न नहीं 
होनी चाहिए। यदि हम स्वयंसेवकों के व्यवहार का यह रूप रहा, तो 
निश्चित ही हमारा भविष्य अधिक उज्ज्वल बनेगा। इसी प्रकार हृदय की 
विशालता बढ़ाते हुए अपना कार्य करते रहे, तो विश्‍वास रखिए कि अपना 
मार्ग अधिक सुलभ होगा तथा उसकी प्रगति भी होगी। 


त्याग अथवा श्रेष्ठ कार्य का कभी ढोल नहीं पीटा जाता। साथ ही 
प्रतिफल चाहना और माँगना तो व्यापार के समान है। संसार में कई मनुष्य 
गुप्तदान करते हैं। वे दान देते हैं, पर अपना नाम प्रकट नहीं करते। 
व्यापार में भी धन दिया जाता है और दान में भी। कृति एक ही है, किंतु 
दोनों में अंतर है। दान निरपेक्ष और निःस्वार्थ जीवन की श्रेष्ठता का 
परिचायक है, मगर व्यापार तो स्वार्थवश किया जाता हैं। राष्ट्र-कार्य वणिक 
gra से नहीं किया जा सकता। अतएव फल के प्रति निरपेक्ष रहने की 
शिक्षा हमें अपने मन को देनी चाहिए। 

आज हमारे चारों ओर का वायुमंडल विपरीत भावों से भरा पड़ा 
है। जो कोई आज त्याग करता है या जिसने पहले कभी त्याग किया है, 
उसके बदले में आज प्रतिफल चाहता है। इसके कारण ही इर्ष्या, 
स्वार्थप्रियता और वृथा अहंकार की भावना चारों ओर फैल रही है। किंतु 
ऐसी स्थिति तो ठीक नहीं है। 

प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने के भिन्न-भिन्न क्षेत्र होते हैं। एक 
व्यक्ति, जिसका उपयोग किसी एक क्षेत्र में पूर्णतया लाभदायक होता है, 
दूसरे क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होगा ही, यह बात असंभव है। युद्ध में सबसे 
आगे लड़नेवाला सिपाही शरीर पर पचास घाव खा लेने के बाद यदि कहे 
कि उसे राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो यह उचित नहीं होगा। 
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सैनिक और प्रधानमंत्री के गुण और कर्तव्य भिन्न-भिन्न होते हैं। अतएव 
प्रत्येक को अपने मन में यह विचार करना चाहिए कि सबसे बड़ा अधिकार 
सेवा का अधिकार है। हम सब एकाग्र होकर अपनी-अपनी योग्यता के 
अनुसार अपने समाज की सेवा कर सकें, इससे बढ़कर और कौन-सा 
सौभाग्य हो सकता है? जिस व्यक्ति में जितनी अधिक कार्यक्षमता होगी 
उतनी अधिक राष्ट्र के प्रति उसकी उपयोगिता होगी। कालेज में एक लड़का 
अच्छा विद्यार्थी होता है और दूसरा अच्छा खिलाड़ी। दोनों की योग्यताएँ 
भिन्न हैं। यदि वे अपने-अपने क्षेत्र से परे कार्य करें, तो कोई भी सफल 
नहीं होगा। 

भगवान £ के चरित्र में हमें ये सब बातें स्पष्ट रूप से 
दिखाई देती हैं। मथुरा में कंस, चाणूर आदि दैत्यों को मारकर यदि भगवान 
चाहते तो स्वयं ही राजा बन सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा न कर वयोवृद्ध 
उग्रसेन को राजा बनाया। हमारी संस्कृति ऐसे ही निःस्वार्थ कार्य करना 
सिखाती है, त्याग या सेवा का प्रतिफल लेना नहीं और भगवान श्रीकृष्ण 
तो स्वयं हमारी इस पुण्य संस्कृति के प्रणेता हैं। हमें अपने सामने उन्हीं का . 
आदर्श रखना चाहिए। हम सब अपने क्षेत्र में योग्यता के साथ कार्य करें। 

पिछले दिनों समाजसेवा के भाँति-भाँति के विचार अपने कई 
स्वयंसेवक बंधुओं के मस्तिष्क में आए, मैं इस पर अपनी हार्दिक प्रसन्नता 
व्यक्त करता हूँ। हम इसी प्रकार विचार करें कि समाज में कौन-कौन सी 
योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। सब बातों का विचार करना अत्यंत 
आवश्यक है। योजना बनाना तो सरल है, पर उसे पूरा कौन करेगा? संघ 
प्रारंभ होने के पूर्व भी देशोद्धार की बहुत सी योजनाएँ बन चुकी थीं, किंतु 
उनमें से अधिकांश अधूरी ही रहीं। योजनाओं को पूर्ण करने के लिए 
संगठन चाहिए और वह केवल तर्क अथवा बुद्धिवाद से नहीं होता। सेवा 
की शुद्ध भावना तथा उज्ज्वल चरित्र लेकर यदि मनुष्य कार्य करने की ओर 
अग्रसर न हो तो योजनाएँ कागज में ही रह जाती हैं। अतएव देश के 
विभिन्न व्यक्तियों को एकसूत्र में गूँथकर चारित्र्यसंपन्न, सच्चे राष्ट्रसेवकों 
को एकत्र कर भारतव्यापी विशाल शक्तिशाली संगठन बनाकर समाज की 
सभी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। देश की इसी आवश्यकता को 
समझकर अब हम अपने कार्य का विस्तार करने में जुटें। 


eree 
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१८. शाश्कृतिक जीवनधारा को अखंड A 
(१३ सितंबर १६४६ को Sale की स्वागत समिति È सदस्यों की 


ओर से आयोजित चायपान क्के कार्यक्रम में निमंत्रित aiaia 
TORE के सम्मुखा रखे विचार) 


जिस क्षण मुझे इस पवित्र कार्यक्षेत्र में आकर कार्य करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तब से मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि 
ईश्वर मुझे सेवा करने का जितना भी अवसर दे, जितनी भी सेवा वह मेरे 
हाथ से होने देना चाहे, होने दे। फिर भी उसके लिए मान-सम्मान अथवा 
प्रसिद्धि प्राप्त न हो। किंतु आजकल का समय ऐसा है कि अपना विचार 
कुछ भी रहे, मगर इस प्रकार के कार्यक्रम रास्ते में आ ही जाते हैं। यह 
तो आप सभी महानुभावों की कृपा है, जो आप इस प्रकार अपना अगाध 
स्नेह हमें प्रदान करते हैं। 


सम्मान भेश नहीं, थंघकार्य व्छा 


साधारण रीति से मेरी यह धारणा है कि लाखों व्यक्तियों में से 
एकाध व्यक्ति ही ऐसा होता है, जो स्वयं बड़ा रहता है। बाकी तो कार्य की 
महत्ता के कारण ही व्यक्ति को बड़प्पन प्राप्त होता है। आपके द्वारा आज 
का यह स्वागत मेरे कार्य का ही स्वागत हे, ऐसा में समझता हूँ। 


एक अत्यंत श्रेष्ठ और महान तपस्वी व्यक्ति द्वारा इस शुभ कार्य 
का प्रारंभ हुआ। तपस्या और कर्तुत्व का उनमें एक अपूर्व समन्वय था। 
लोग उनके विषय में प्रायः कुछ नहीं जानते, कारण कि वे स्वयं प्रसिद्ट्रिपराङ्मुख 
रहना चाहते थे। कैसा भीमकाय पुरुष था वह। किंतु इस कार्य के लिए 
उन्होंने अपने-आपको होम कर दिया। इस कार्य की पूर्ति के लिए उन्होंने 
न तो निज का परिवार बनाया और न ऐसे संबंधियों के लिए कुछ कमाया, 
जो उनपर अवलंबित थे। उच्च शिक्षा प्राप्त की, किंतु उसका उपयोग स्वतः 
के लिए नहीं किया। ऐसे महान पुरुष विरले ही होते हैं। उसी महात्मा के 
पुण्यमय जीवन के कारण यह पवित्र कार्य इतनी वृद्धि को प्राप्त हो सका। 
इस कार्य की प्रगति के लिए सज्जन लोग मुझे धन्यवाद देते हैं, किंतु संघ 
का यह विशाल कार्य केवल परम पूजनीय डाक्टर जी की तपश्चर्या का ही 
परिणाम है। 

इसलिए जब कभी भी स्वागतादि का ऐसा कोई प्रसंग आता है तो 
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हृदय बड़ा विकल हो जाता है। मैं सोचता हूँ यह जो कुछ भी है, उस परम 
शक्ति का है और इसे मैं उसे ही समर्पित करता हूँ। हमारे यहाँ कई ऐसे 
भी मंदिर होते हैं, जहाँ पूजा का अधिकार भक्त को नहीं, केवल पुजारी को 
होता है। भक्त पूजा की सारी सामग्री पुजारी को दे देता है। पुजारी उसकी 
ओर से ही भगवान का पूजन संपन्न करता है। मेरी भी ठीक यही स्थिति 
है। देवता और भक्त के बीच मैं एक मध्यस्थ मात्र हूँ। 


समाज का ASAT 

मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ऐसे सभी सज्जनों, जो श्रेष्ठ व अनुभवी 
हैं, का प्रेम और सौहार्द अपने इस कार्य के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। दो 
महीने पहले ऐसा भययुक्त वातावरण था कि संघ का नाम लेना भी संकट 
समझा जाता था। लोग सोचते थे कि न जाने क्या हो जाएगा? संघ की उस 
समय की स्थिति ठीक सन्‌ १६१०-१६१५ के उस क्रांतिकारी पक्ष जैसी हो 
गई थी, जो अंग्रेजों को भगाने के लिए शस्त्रास्त्रों से क्रांति करने का कार्य 
करता था। फल यह होता था कि जो क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, उनके 
संबंधियों पर भी संकट आता था। सरकार उन्हें भाँति-भाँति के कष्ट देती 
थी । लोग अपने आपको क्रांतिकारी का रिश्तेदार बताने से डरते थे, अपना 
संबंध छिपाते थे। संघ के संबंध में भी उसी घटना की पुनरावृत्ति हुई । परंतु 
ऐसी विषम स्थिति में भी कई सज्जनों ने अपने मन में यह भाव रखा कि 
संघ के साथ जो कुछ किया जा रहा है, वह बिल्कुल अयोग्य व अन्यायपूर्ण है। 

ऐसा अनेक लोगों का कहना है कि सन्‌ १६४७ में इस प्रांत में 
स्वयंसेवकों ने महत्‌ कार्य किया। एक श्रेष्ठ सज्जन ने मुझसे कहा कि यदि 
स्वयंसेवक न होते तो उनकी व हजारों लोगों की प्राण-रक्षा न हो पाती। 
लेकिन अब वही व्यक्ति मुझसे मिलने में भी डरते हैं। 


समाचार-पत्र उन दिनों ऐसे कई समाचार छाप देते थे जो बिल्कुल 
ही बेसिर-पैर के होते थे। ऐसा ही एक संवाद मेरे विषय में छपा था कि 
गाँधी जी की हत्या के षड्यंत्र में मेरा हाथ है। एक अभियुक्त मदनलाल ने 
मेरी शिनाख्त भी की। परंतु हितवाद समाचार पत्र ने ऐसी ही गलत 
खबरों के प्रकाशन के विरुद्ध एक अग्रलेख लिखा, जिसमें संपादक महोदय 
ने बड़े जोरदार शब्दों में लिखा कि इस प्रकार का मिथ्या प्रचार तत्काल बंद 
होना चाहिए। उसी प्रकार श्री टी.आर.वेंकटराम शास्त्री, पुणे के श्री 
केतकर, दिल्ली के श्री मीलिचंद्र शर्मा जैसे सज्जनों ने अपना सद्भाव 
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प्रदर्शित किया तथा संघ पर हुए अन्याय के निराकरण के लिए प्रयास 
किए । मैंने यह बात आपके सामने केवल यही बताने के लिए कही है कि 
संकट के समय में भी देश के नागरिकों ने संघ के प्रति अपना प्रकट-अप्रकट 
प्रेम व्यक्त किया। 


TROA जीवन- प्रणाली का महत्त्व 


यदि आप संपूर्ण विश्व के इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे तो आप 
देखेंगे कि ऐसे अनेक राष्ट्र, जो अपना लक्ष्य भुलाकर लक्ष्यहीन हो चुके थे, 
अपनी परंपरागत जीवन-प्रणाली को बिसार चुके थे, नष्ट हो गए। दुनिया 
के मानचित्र में आज उनका कहीं ठिकाना नहीं | अपने पड़ोसी चीन को ही 
लें। चीन की रत्न-प्रसवता गत शताब्दियों में क्षीण हो गई। आज चीन के 
जो राष्ट्रीय नेता हैं, वे ईसाई हैं, अर्थात्‌ चीन की जीवनधारा को समझकर 
उसका नेतृत्व करनेवाले व्यक्ति नहीं। यही कारण है कि वहाँ आपसी संघर्ष 
दिखाई दे रहा है। किंतु इसके विपरीत जिन राष्ट्रों के सामने एक ध्रुव लक्ष्य 
रहा, वे सैंकड़ों संकटों को सहकर भी आज जीवित हैं। हमारी इस भूमि ने, 
हमारे इस समाज ने आज तक जितने संकट सहे, उतने संसार में किसी ने 
भी नहीं सहे, किंतु हम आज भी जीवित हैं। 

सृष्टि के प्रारंभकाल से ही अखिल मानव-हितों को दृष्टि में रखते 
हुए हमारे पूर्वजों ने उस महान तत्त्वज्ञान का विकास किया है, जिसके द्वारा 
हमने न केवल अपने जीवन में एकात्मता की प्रतिष्ठा की, बल्कि संपूर्ण 
विश्व में एकात्मता लाने की भावना प्रकट की और आज भी गिरी हुई 
स्थिति में हमारे इस महान तत्त्वज्ञान का झंडा फहरानेवाले कई श्रेष्ठ पुरुष 
हमारी इस रत्नगर्भा वसुंधरा ने दिए हैं। जब हम संसार को “आत्मा asst 
द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यः....› का श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान सिखाने की क्षमता प्राप्त 
कर चुके थे, तब यूरोप के मनुष्य जंगलियों के समान नंगे-भूखे दौड़ा करते 
थे। यूरोपीय समाज के इतिहास में तो ऐसे संकट आए ही नहीं, उनके 
विकास का इतिहास तो केवल १५०० वर्ष का इतिहास है। 


संघ : थांस्क्तिक उत्कर्ष का प्रयाश 
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या अन्य देशों के समान हम भी डूब 
जाएँगे? जिस देश ने सर्वप्रथम प्राणिमात्र में परमात्म तत्त्व का साक्षात्कार 
किया, हर एक वस्तु में ईश्वर का आभास देखा तथा सदैव विश्वशांति की 
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कामना प्रकट की, उस देश को आज कुछ ग्लानि आई हुई भले ही दिखती 
हो, पर अपने ऋषियों के स्वप्न को पूर्ण करने का भाव अभी भी विद्यमान 
है। प्राचीन ऋषियों का संदेश हमारी संस्कृति की चिरंतन थाती है। हमारी 
इसी जीवनधारा का नाम संस्कृति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में 
हमने इसी विशाल एवं अति कठिन कार्य को प्रारंभ किया है। ३५ करोड़ 
के इसी व्यापक समाज में परिवर्तन करने का प्रयास काफी समय लेगा 
इसमें कोई संदेह नहीं । किंतु हमारा विश्वास है कि हमारा प्रारंभ योग्य दिशा 
में हुआ है। 


आज हमारे देश में अनेक संस्थाएँ काम करती हैं। वे हम लोगों 
को तो संकीर्ण और सांप्रदायिक कहती हैं, किंतु इन संस्थाओं में ऐसे कई 
लोग मिलेंगे जो प्रांत और प्रांतीयता के लिए देश में कोलाहल मचाने से नहीं 
चूकते | 


हमारे लिए प्रांतीयता का कोई झगड़ा नहीं। देश के कण-कण का 
हम पर अधिकार है और हमारा उसपर अधिकार है। जैसा गुजरात मेरा 
है, वैसा ही वह दूसरों का भी है। महाराणा प्रताप पर केवल राजपूतों का 
ही अधिकार नहीं है, हम सब भारतवासियों का है। नागपुर, जो संघ का 
केंद्र-स्थान है, वहाँ के मुख्य कार्यवाह एक मारवाड़ी हैं। उन्हें यह पद 
मारवाड़ी होने के कारण नहीं, वरन्‌ उनकी योग्यता के कारण प्राप्त हुआ 
है। संघ के सभी प्रमुख कार्यकर्ता केवल महाराष्ट्रीय हैं, यह आरोप भी 
बिल्कुल गलत है। 


हमारे ऋषियों ने एकात्मता स्थापित करने के लिए, उसकी अनुभूति 
करने के लिए कुंभ और सिंहस्थ जैसे मेलों की व्यवस्था की। संघ इसी 
एकात्मता का साकार चित्र संपूर्ण भारतवर्ष में देखना चाहता है। देश में 
एकात्मता और बंधुभाव के इस प्रेममय जीवन के निर्माण के उद्देश्य को पूर्ण 
करने के लिए आज संघ के हजारों कार्यकर्ता अपना घर-बार छोड़कर कार्य 
करते हैं। 

मैं आप लोगों से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग प्रेम और 
आत्मीयता को प्रत्यक्ष सहयोग में परिणत करें। प्रत्यक्ष एकात्मता का एक 
दिन यह परिणाम होगा कि एक ऐसी महान शक्ति उत्पन्न होगी, जो समाज 
का योग्य मार्गदर्शन कर सकेगी और तब मानव-धर्म का ज्ञान प्राप्त करने 

लिए विश्‍व झाला 

के लिए विश्व को भी हमारी शरण में आना पड़ेगा । eee 
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१६ .जनता शष्द्ध की शैढ 


(विजयवाडा, २६ अक्तूबर १६४६) 


आपके इस नगर में पिछली बार तीन वर्ष पूर्व आया था। 
सामान्यतः मेरी यह इच्छा रहती है कि प्रतिवर्ष प्रत्येक प्रांत के केंद्र स्थान 
में कम से कम एक बार अवश्य हो आऊँ। पर यह साधारण सी इच्छा भी 
पिछले दो वर्षों में मैं पूर्ण नहीं कर पाया। अब पुनः इस स्थिति में हूँ कि 
देश में इधर-उधर जाकर अपने मित्रों के साथ मिल सकूँ, कार्य कर सकूँ। 

देश के सामान्य-जनों से कई सुझाव मिले हैं, उनके मतानुसार अब 
इस कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए फिर से एक बार संपूर्ण 
देश का प्रवास कर मैं यह देखना चाहता था कि क्या देश की परिस्थिति 
में इतना परिवर्तन हुआ है कि लोगों के सुझाव को ग्राह्य माना जाए? उनका 
एक तर्क यह भी था कि हमें अपनी ही सरकार ने कारागार में डाला। जो 
एक गंभीर बात है। चूंकि सरकार को देश की जनता के हित में कार्य 
करना होता है और वह मानती है कि अब ऐसे संगठन की आवश्यकता 
नहीं है। समाज की सारी आवश्यकताएँ स्वयं सरकार पूर्ण करेगी। मुझे इस 
बारे में कोई संदेह नहीं कि सरकार सब कुछ करने में सक्षम है, पर सरकार 
निश्चित रूप से भगवान तो है नहीं। केवल परमात्मा ही एक साथ अनेक 
कार्य कर सकता है। सरकार तो मानवनिर्मित और मानव-संचालित È | वह 
समाज से प्राप्त बल के आधार पर ही कुछ कर सकती है। इसके साथ ही 
प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि सरकार पर ही सारा भार न डाले। 


हमारे कार्य के संबंध में एक गलत धारणा यह बनी हुई है कि 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशव्यापी विशाल संगठन किसी समुदाय विशेष के 
विरोध में खड़ा कर रहा है। इस भ्रमपूर्ण धारणा के कारण ही ऐसे लोग 
कहते हैं कि अब तो अपना देश स्वतंत्र है, इसलिए एक-दूसरे का विरोध 
करने अथवा एक-दूसरे से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतः 
अब संघ की भी कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारा कार्य किसी का 
विरोध या श्रुता करने के लिए प्रारंभ नहीं हुआ। वस्तुतः यह पवित्र कार्य 
तो अनेक कारणों से छिन्न-विच्छिन्न हुए हिंदू-समाज को संगठित कर एक 
सूत्र में बाँधने का है। यह हमारा सकारात्मक पहलू है। जब तक यह समाज 
विभाजित रहेगा, तब तक इस कार्य की आवश्यकता बनी रहेगी, यह 
समझने की आवश्यकता È | 
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इस देश का आधार-स्तंभ है यहाँ का समाज। यह समाज ही इस 
भूमि की सारी शक्ति है। अतः इस देश का सम्मान बढ़ाने का दायित्व इसी 
समाज पर है। हमें ऐसा कार्य करना है कि संपूर्ण विश्‍व की नजरें हम पर 
स्थिर हों। हमें जनता को एक संगठित संपूर्ण इकाई के रूप में खड़ा करना 
है। यह आवश्यक है कि यह एकीकरण बाह्य दृष्टि से नहीं, भावात्मक हो। 
जब तक हम यह अनुभव नहीं करते कि हम एक ही राष्ट्रीय जीवन-प्रवाह 
के घटक हैं, तब तक यह एकन्रीकरण का कार्य जारी रखना है। 


इस भूमि पर जब विदेशियों की सत्ता थी, उस समय भी दुनिया 
के विद्वान हमारी महान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और यहाँ के दर्शन का महत्त्व 
मान्य करते थे। उस समय भी स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति ने 
इंग्लैंड, अमरीका और यूरोपीय राष्ट्रों में जाकर इसी दर्शन तथा सांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि के बल पर देश की महानता सिद्ध की। इस एक चीज के आधार 
पर हम विश्व को कह सकते हैं कि “हम तुम्हारे गुरु हैं। तुम्हें हमारे पास 
आकर शिक्षा ग्रहण करनी होगी । इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी 
कमियों को दूर करना होगा, पर हम यदि नकल में ही विश्वास करते रहे 
तो दुनिया को क्या दे सकेंगे? पश्चिमी देशों की नकल से हम अपनी बात 
का औचित्य कैसे सिद्ध कर सकेंगे? 


eee 


२०. मैं निमित्त मात्र हूँ... 


(मुंबई, ६ नवंबर १६४६) 


आपके द्वारा आयोजित इस समारोह से मेरे मन में संकोच उत्पन्न 
हुआ है। मेरे लिए यह समारोह क्यों आयोजित किया गया, यही मेरी समझ 
में नहीं आया। जिस संस्था में मैं काम करता हूँ. उसकी प्रगति मेरे कारण 
हुई है- ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ऐसा मानना एक अहंकार है। मेरे 
सहयोगी भी कभी-कभी स्नेहवश कहते हैं कि मुझ पर संघ का कार्य निर्भर 
है। मेरा स्वयं का शरीर तो क्षीण है। रेल का डिब्बा ही मेरा घर है। कभी 
नींद का पता नहीं रहता। खाना-पीना भी नहीं के बराबर। ऐसी स्थिति में 
यह शरीर थक कर कभी भी समाप्त हो सकता है। 


डा. हेडगेवार जी का ऐसा ही हुआ। उनको तो अत्यंत भयानक 
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दरिद्रता का सामना करना पड़ा था। मैंने स्वयं उनका वह दारिद्र्य देखा है। 
समाज में स्वार्थशून्य राष्ट्रभक्ति उत्पन्न कर उसके अनुसार जीवन बितानेवालों 
की सुसूत्र संगठना खड़ी किए बिना कुछ हो नहीं सकता- इस प्रखर भावना 
से संघ की स्थापना कर उसके लिए उन्होंने सन्‌ १६२५ से १६४० तक 
अहोरात्र परिश्रम किए। कहने का मतलब यह कि उनका वज्प्राय शरीर 
नष्ट हो गया। उनका तेज मृत्यु के बाद भी कायम था। किसी समाधिस्थ 
योगी के समान उनका चेहरा दीप्तिमान, शांत था। जब उनके समान प्रचंड 
शरीर भी नष्ट हो गया, तब मेरे समान दुर्बल की भी वही अवस्था हुई तो 
क्या आश्चर्य? 


कार्य तो अपनी पवित्रता से चलता है, कार्यकर्ताओं की तपश्चर्या 
के कारण प्रगति करता है। मैं तो ऐसे कार्यकर्ताओं का केवल प्रतिनिधि 
मात्र हूँ। इस सम्मान को मैं इसी दृष्टि से देखता हूँ। उनका प्रतिनिधि होने 
का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि उनपर आपके स्नेह 
का यह प्रकट रूप है, इसीलिए मैं इस सम्मान को स्वीकार करता हूँ। 
राष्ट्रोन्नति के लिए पोषक ऐसे कार्य की परंपरा प्रारंभ करनेवाली यह संस्था 
जनता की ही है। वह सभी का पितृधन है। यह भारत देश है। इसके 
कोटि-कोटि पुत्र हैं। उन सबपर इस देश का अधिकार है। इस देश का 
संपूर्ण चित्र आँखों के सामने रखकर हम चल रहे हैं। 
Ree 


२१. Hott का प्रेम SAT शक्ति 


(८ नवंबर १६४६, शाजव्होट) 


जैसे-जैसे अपना प्रभाव बढ़ता गया, उसके साथ-साथ अपने विषय 
में ईर्ष्या भी बढ़ी। जिस समय अपने स्वयंसेवक प्राणों की बाजी लगाकर 
लोगों की रक्षा कर रहे थे, उसी समय हमारे विरुद्ध निपट झूठा प्रचार 
प्रारंभ हुआ। कुछ दलों ने यह कहना प्रारंभ किया कि संघवालों ने ही पंजाब 
में हत्या-सत्र शुरू किया। अगर ये संघवाले न होते तो सर्वत्र शांति रहती। 
एक प्रकार से उनका कहना ठीक है। बिल्कुल शांति रहती, क्योंकि अगर 
संघ न होता तो सारे लोग भेड़-बकरी की तरह मारे गए होते। यह 
अपप्रचार करनेवाले स्वयं को देशभक्त कहलाते हैं। वास्तविक बात तो यह 
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है कि उन्हें भय हुआ कि यदि संघकार्य बढ़ा और प्रभावी हुआ तो अपना 
स्थान कैसे टिकेगा? 

वह अपप्रचार विफल होने के बाद उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि 
ये संघवाले जबरदस्ती सत्ता हस्तगत करेंगे। ये लोग अत्याचारी, धर्मांध, 
गुप्त काम करनेवाले और धोखेबाज हैं। बार-बार इस प्रकार के प्रचार से 
बकरी को कुत्ता समझनेवाले ब्राह्मण के समान लोगों की मन:स्थिति हो गई। 
अंत में उस ब्राह्मण के समान नेता ऐसा मानने लगे कि सचमुच में संघ 
भयंकर और धोखा देनेवाला है। तभी SS एक मौका मिला और उन्होंने 
संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। 

वे लोग यह बात भली-भाँति जानते थे कि प्रतिबंध लगाते समय 
संघ पर जो आरोप लगाए गए थे, वे सब असत्य थे। लेकिन आज तक 
उन्हीं असत्य आरोपों को दुहराया जाता है। उसका केवल एक ही कारण 
है। मनुष्य आदतों का दास होता है, वह आदत से मजबूर होता है। 


हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे और कर्ण प्रख्यात दानी थे, परंतु उसके 
लिए उन्हें कितने कष्ट सहन करने पड़े? हमने भी विचार किया कि अब 
कष्ट सहन करते हुए हमें आंदोलन करना चाहिए। अपना आंदोलन क्या 
था? तो शाखा फिर से प्रारंभ करना, प्रतिबंध समाप्त करने के लिए उच्च 
स्वर से माँग करना और यह सब शांतिपूर्ण मार्ग से करना, क्योंकि सरकार 
अपनी ही होने के कारण हम न्याय की माँग कर सकते हैं, पर उससे 
लड़ाई नहीं कर सकते | 


श्री दाणी जी ने आदेश दिया और जादू की छड़ी घुमाने के समान 
संघकार्य पूर्ववत्‌ प्रारंभ हुआ। लोगों ने विचार किया कि गुजरात-सौराष्ट्र में 
तो यह आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ संघकार्य छोटे प्रमाण में है, परंलु 
यहाँ भी स्वयंसेवकों ने जिस उत्साह से संघकार्य का पुनरारंभ किया, वह 
सचमुच में अतीव प्रशंसनीय था। परमेश्‍वर की कृपा से हमें यश प्राप्त हुआ 
और अपना संघ सभी आरोपों से मुक्त हुआ। अनेक संघानुकूल नागरिकों 
के अंतःकरण की गलत धारणाएँ दूर हुई । आज संघ की ऐसी स्थिति है कि 
सब लोग संघ को एक महान शक्ति समझकर संघ से प्रेम करने लगे हैं। 
लोगों का यह प्रेम आगामी शक्ति का प्रतीक है। 

अपने कार्य पर अपना प्रेम और अपने अनुशासन इत्यादि गुणों के 
कारण यश मिला और सत्यवादी तथा प्रामाणिक लोगों का स्नेह-संपादन 
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कर सके। यह गुण वृद्धिंगत करते हुए, लोकसंग्रह अधिकाधिक गति से 
करने का हमने निश्चय किया है। यही आपके समक्ष कथन करने के लिए 
मैं यहाँ आया हूँ। 


Pee 


२२. प्रशंशा का विष 
(महुरे, १७ RAR १६४६) 


जब कभी इस प्रकार के अवसर आते हैं, मैं कुछ अस्वस्थ सा हो 
जाता हूँ। मन में यह सीख गहरे तक पैठी हुई है कि मनुष्य को अपनी 
संपूर्ण शक्ति समाज के लिए समर्पित करनी चाहिए, न कि अपने नाम के 
लिए | परमात्मा की कृपा से मैं ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आया, जो वास्तव 
में महान थे। मैंने ऐसे लोगों का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने संपूर्ण जीवन 
को पूर्ण श्रद्धा-भक्ति से समर्पित कर दिया था। उनके चरणों में बैठकर यह 
भाव ग्रहण करने का सौभाग्य मुझे मिला कि जनसेवा तथा जनकल्याण के 
लिए कार्य करने का व्रत लेनेवाले को प्रसिद्धि से दूर रहना चाहिए। इसी 
कारण जब प्रसिद्धि का, सम्मान का, कार्य के प्रदर्शन का, ऐसा अवसर 
आता है, तब मैं असहज हो जाता हूँ, क्योंकि भयंकर विष पचाना एक बार 
सहज है, पर सम्मान और प्रसिद्धि के मोह पर विजय पाना कठिन है। 


मेरे मन में यह विचार आया कि इसे व्यक्तिशः क्यों ले? लेटर-बाँक्स 
के समान कार्य करें। उसमें पत्र डाले जाते हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण भी होते हैं। 
पर लेटर-बॉक्स को उनसे क्या लेना देना? वह तो एक माध्यम है, जिसके 
द्वारा पत्र उचित स्थान पर पहुँच जाता है। इसी प्रकार यह जो सम्मान 
आदि दिया गया, मैं उस कार्य को समर्पित करता हूँ, जो करने का मुझे 
सौभाग्य मिला, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। 


विष पचनीय, पश प्रशंशा नहीं 

भगवान शंकर ने इस जगत्‌ को बचाने के लिए कालकूट का प्राशन 
किया था। उसे पचा लिया। उनपर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। सृष्टि 
की रक्षा हुई, लेकिन वही भगवान स्तुति को पचा नहीं सके। भस्मासुर द्वारा 
की गई स्तुति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया। जब भगवान की ऐसी 
स्थिति होती है, तब साधारण व्यक्ति की बात ही क्या? तात्पर्य यह है कि 
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स्तुति-वर्षा मानव के विकास के मार्ग का एक अत्यंत भीषण अवरोध है। 
मेरी उस परमपिता से प्रार्थना है कि मुझे इस स्तुतिगान से बचाए। यह 
जितनी आकर्षक व मोहमयी है, उतनी ही संहारक भी है। 


परमात्मा की कृपा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के संपर्क में 
आने का मुझे सौभाग्य मिला। यह ऐसा कार्य है, जो बगैर किसी शोर-शराबे 
अथवा विज्ञापन से पूरी तरह दूर रहकर शांतिपूर्वक करना है। आप सभी 
जानते होंगे कि हमारा कार्य, जो विस्तृत रूप से देशभर में चल रहा है, 
उसके पीछे संघ-संस्थापक का यही समर्पण भाव था। वे चिकित्साशास्त्र का 
अध्ययन कर उपाधि प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने अपनी उन्नति के लिए उसे 
व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपिलु अपने बंधुओं की उन्नति 
के लिए चौबीसों घंटे प्रापण से जूझते रहे। 


निःस्वार्थ सेवाभाव का अर्थ केवल समाजसेवा ही नहीं है। इसका 
अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपने नाम की प्रसिद्धि या मान-सम्मान के लिए 
काम नहीं करता। उसके लिए प्रयत्न भी नहीं करता। वह तो इन सारी 
बातों से दूर रहता है। 


हम अपने संघ का कार्य कोई प्रसिद्धि किए बगेर करते हैं। अपने 
सार्वजनिक कार्यक्रमों की हमने कभी चिंता नहीं की, पर हमसे सहानुभूति 
रखनेवाले कुछ समाचार-पत्रों ने हमारे कार्यक्रमों को प्रसिद्धि दी। हम 
वक्तव्य जारी नहीं करते। सामाजिक कार्य की गतिविधियों को प्रस्तुत करने 
की औपचारिकता हम नहीं मानते। अपने संस्कारों के अनुसार हम 
शांतिपूर्वक अपना कार्य करते रहते हैं। हमारे संस्कार हमें इस स्तुति तथा 
सम्मान से दूर रहकर जनसेवा करने के लिए उद्यत करते हैं। हमारे कार्य 
का यह स्वभाव ही बन चुका है। 


गलत दृष्टिकोण के गलत निष्कर्ष 


दुर्भाग्य से हमारे इस शांतिपूर्ण, संयमित व्यवहार को हमारी गुप्त 
कार्यवाही समझा जाने लगा। आपमें से कई लोग जानते होंगे कि हमपर 
कुछ आरोप लगाए गए। इनमें एक है गुप्त रूप से कार्य करना। यह समझने 
की कोशिश नहीं की गई कि शांतिपूर्वक किए जानेवाले कार्य और भूमिगत 
रहकर किए जानेवाले कार्य में अंतर है। दुर्भाग्यवश देश में इस भूमि की 
संस्कृति के विपरीत वातावरण है। यही माना जा रहा है कि बाहरी देशों 
से आई कार्यपद्धति ही सही है। जिस कार्य में भारतीयत्व की गंध हो, उससे 
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दूर रहना चाहिए। इसी कारण हमारे कार्य को गलत ढंग से देखा गया। 

आज का यह सम्मान इस कार्य का सम्मान है, मेरा नहीं। मैं तो 
एक निमित्त मात्र हूँ। आजकल लोग यह कहने के आदी हो रहे हैं कि फलां 
व्यक्ति का रहना जरूरी है। उसका स्थान दूसरा नहीं ले सकता। यदि 
वास्तव में यह स्थिति है तो मैं कहूँगा कि जनता के बीच जागृति के कार्य 
की जो चर्चा हम करते हैं, वह व्यर्थ है। ६०-७० वर्ष के कार्य के बाद भी 
एक व्यक्ति के ईद-गिर्द कार्य को घिरा पाते हों तो कहना होगा कि सारा 
देश अज्ञान में डूबा है। 

जनता की महानता एक-दो या एकाध दर्जन व्यक्तियों की महत्ता 
में ही सीमित नहीं रहती। वे तो महानता के सूचक होते हैं कि व्यक्ति 
कितना महान बन सकता है। वे केवल इसका संकेत देते हैं, जनता को 
महान नहीं बनाते । आचार्य शंकर आए, बुद्ध समान महान व्यक्ति अवतरित 
हुए; शिवाजी, अशोक समान महान योद्धा हुए। वर्तमान काल में लोकमान्य 
तिलक, महात्मा गाँधी जैसे व्यक्ति हो गए। ये असाधारण व्यक्ति इसी बात 
के प्रतीक रहे हैं कि व्यक्ति कितना ऊँचा उठ सकता है। सस 


हमें यह स्पष्ट करना होगा कि यहाँ निवास 
करने वाले अहिंदू का एक राष्ट्रधर्म, अर्थात्‌ 
राष्ट्रीय उत्तरदायित्व है; एक समाजधघर्म, अर्थात्‌ 
समाज के प्रति कर्तव्यभाव है; एक कुलधर्म, 
अर्थात्‌ अपने पूर्वजों के प्रति कर्तव्यभाव है। 
केवल व्यक्तिगत धर्म, व्यक्तिगत निष्ठा का पंथ 
अपनी अध्यात्मिक प्रेरणा के अनुरूप चुनने में 
वह स्वतंत्र है। वह किसी भी पंथ, जो उसकी 
आध्यात्मिक भूख को शांत करे, को स्वीकार 
कर सकता है | शेष के लिए उसे राष्ट्रीय धारा 
के साथ एक होकर रहना ही चाहिए। यही 
वास्तविक एकीकरण है | ` 2 दल्ली 
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JRA भारत 
भाग - १ 


(चीन व पाकिस्तान थे ga और बाँ०्लादेश-सुक्ति के 
लिउ हुए संघर्ष क्के शमय Mt शुरुणी का मार्गदर्शन) 


प्रश्न 


उत्तर: 


१. चीन - FRA FE 
(२ फश्वशी १६६० को मुबर्ड में चीनी आक्रमण के संबंध में 
महाराष्ट के पत्रकारों के साथ वार्तालाप) 


: आप सर्वत्र भ्रमण करते हैं। उत्तर भारत का भी भ्रमण किया होगा। 
हाल ही में चीन ने उस भाग में जो आक्रमण किया है, उसकी उधर 
के लोगों पर क्या प्रतिक्रिया हुई? 


हाँ, आज यह एक समस्या है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ 
रहा कि आप लोगों को चीन द्वारा किए गए आक्रमण का समाचार 
इतनी देर से क्यों मिला? जबकि मुझे तो इसका समाचार ४-५ वर्ष 
पूर्व ही प्राप्त हो गया था। उस समय मैंने सार्वजनिक भाषणों में 
उसका उल्लेख भी किया था। तब कोलकाता के एक दैनिक पत्र के 
संपादक ने लिखा था कि 'यह गेर-जिम्मेदारी से ऐसी बातें करते हैं। 
यदि ऐसा होता तो क्या सरकार को यह पता नहीं लगता? अब 
आक्रमण का समाचार आने पर उसने कहा कि आपका कहना ही 
ठीक था। 

दुःख की बात यह है कि आज भी यह आक्रमण जारी है। 
पं.नेहरू ने कहा था कि ऐसी परिस्थिति में कोई भी वार्ता नहीं की 
जाएगी, परंलु वार्ता करने की उनके मन की तैयारी प्रकट हो रही 
हे। पहले का निर्णय बदल चुका है और अब चाऊ-एन-लाई से 
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प्रश्नः 


उत्तरः 


प्रश्नः 


उत्तरः 


प्रश्नः 
उत्तरः 


[डच] 


वार्ता करने की बात लगभग पक्की हो चुकी है। यह सब अत्यंत 
अपमानजनक हैं। वे आक्रमण करते जाएँ और हम सब अपमान 
सहन कर वार्ता किया करें, यह ठीक नहीं । 

चीन के प्रथम प्रस्ताव को स्वीकार करने का अर्थ है कि हम 
दोनों ५ मील पीछे हट जाएँ, अर्थात्‌ आप अपना प्रदेश छोड़कर चले 
जाइए, हम आपके प्रदेश से पाँच मील पीछे हट जाएँगे, याने वे तो 
हमारी भूमि में कायम ही रहेंगे। 


चार-पाँच वर्ष पूर्व जब आपने इस बात का रहस्योद्घाटन किया था, 
उस समय क्या आपसे सरकार ने कुछ पूछा था या आपने स्वयं ही 
उसे कुछ बताया था? 


नहीं। मेरे बताने की आवश्यकता ही क्या थी? उसी अवधि में 
गोरखपुर से निकलने वाले मासिक “कल्याण?” में श्री मिरजकर ने 
एक लेख में लिखा था कि कैलाश व मानसरोवर की यात्रा करते 
समय रास्ते में चीन की चौकियाँ पड़ती हैं और उन चौकियों पर 
यात्रियों के संपूर्ण सामान की तलाशी लेने के पश्चात्‌ ही उन्हें आगे 
जाने दिया जाता है। 


समाचार-पत्रों में तो यह प्रकाशित हुआ था कि पं. नेहरू को भी 
वहाँ पर रोका गया था? 


वास्तव में लद्दाख के क्षेत्र में बना हुआ मार्ग काफी पहले ही तैयार 
हो चुका था। संभवतः वह सन्‌ १६५०-५१ में बनाया गया था। सन्‌ 
१६५४ में उसपर भारी वाहनों का यातायात चालू हो गया, तब 
हमारे ध्यान में यह बात आई। मैंने उसी समय कहा था कि चीन 
की आँख लद्दाख पर है। तब लोगों ने उसपर ध्यान नहीं दिया। अब 
भी मैंने कहा है कि भूटान के भू-भाग को उदरस्थ करने के लिए 
चीन प्रयत्नशील है। 


उदरस्थ का अर्थ? 


उदरस्थ का अर्थ यह है कि दबाव की नीति से उसे हड़प लेना। 
चीनी आक्रमण की दशा में वहाँ के लोग चीन की शरण में जाने की 
बात सोचने लगे हैं। नेपाल की भी वही अवस्था È | अभी-अभी वहाँ 
के प्रधानमंत्री आए थे। उनका भाषण एवं पं. नेहरू के साथ उनका 
संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ है | उसमें आर्थिक मदद, पंचशील-घोषणा 
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आदि सब कुछ है, पर क्या उसमें कहीं भी यह ध्वनित होता है कि 
चीन का आक्रमण होने की अवस्था में वे भारत का साथ देंगे? 
उससे ऐसा प्रकट नहीं होता। यह स्वाभाविक भी है। आज तो उनके 
मंत्रिमंडल में ही चीन के कुछ मित्र विद्यमान हैं। ऐसी कोई भी बात 
न बोलने के लिए उनका प्रधानमंत्री पर दबाव है और वह दबाव 
निरंतर बढ़ता जा रहा है। उस देश (नेपाल) में भिन्न प्रकार से 
चीनियों की घुसपैठ जारी है। ऐसी अवस्था में उनके सामने यह प्रश्‍न 
है कि जो स्वयं अपने ही भू-भाग की रक्षा नहीं कर सकते, क्या 
उनके ऊपर आश्रित रहा जाए? ऐसी अवस्था में चीन की शरण में 
जाने में ही वे अपनी भलाई सोचते हैं। यदि ऐसा हुआ तो तराई 
प्रदेश पार कर चीन को प्रत्यक्ष भारत के मैदानी क्षेत्र में उतरने में 
कितनी देर लगेगी? 


चीन व ब्रह्मदेश का समझौता हुआ है। बर्मा (म्यांमार), इंडोनेशिया 
आदि देशों से इस प्रकार की वार्ता और समझौते करने में चीन का 
मंतव्य क्या हो सकता है? 


चीन का प्रयत्न बर्मा व अन्य देशों से समझौता कर भारत को 
अकेला कर देने का है। वास्तविक रूप से इसके पूर्व भी चीन और 
बर्मा की हुई वार्ता असफल रही थी। मैकमोहन रेखा को अमान्य 
करके बर्मा के कुछ ग्राम चीन को सौंपने की बात करने पर ही 
तत्कालीन म्यांमार के प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा था। अब 
प्रत्यक्षतः क्या वार्ता हुई यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कहते 
हैं कि उसमें पंचशील का भी उल्लेख है। अब “पंचशील” तो 
शिष्टाचार का शब्द मात्र रह गया है। यदि यह बात सत्य निकलती 
है, तभी इसे लिया जाए, अन्यथा निकाल दिया जाए। 

आज सर्वत्र यही भाषा बोली जा रही है कि संरक्षणक्षम 
होने के लिए पहले देश की आर्थिक अवस्था सुधारनी चाहिए। उसके 
लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल करना चाहिए, परंलु 
आर्थिक स्थिति सुधारने से संरक्षण-क्षमता बढ़ती ही है, ऐसी बात 
तो नहीं। संकट भी कम नहीं होते। Gee इस आवेश में अपने मन 
में अव्यवस्था उत्पन्न होती है। 
चीन के आक्रमण का सामना कैसे किया जा सकेगा? क्या आपको 
ऐसा लगता है कि वार्ता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है? 
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: राजनीति में वार्ता का भी मार्ग बताया गया है, पर उसके लिए शक्ति 
का आधार चाहिए, तभी वार्ता करना ठीक रहता है। हमारी शक्ति 
का शत्रु को अनुभव हो सके, ऐसा व्यवहार करना चाहिए। 


यदि चीन अपनी सीमा मान्य कर ले तो वार्ता करने में क्या हर्ज है? 


कुछ भी नहीं, पर यदि ऐसा किया तो तिब्बत पर अधिकार छोड़ने 
जैसा ही नहीं क्या? दुर्दैव की बात तो यह है कि भारत ने प्रारंभ 
में ही तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व स्वीकार कर भारी गलती की है। 
अब तक के हुए पत्र-व्यवहार में प्रधानमंत्री ने सर्वत्र तिब्बत चीन का 
भूभाग है, ऐसा ही उल्लेख कर उसकी स्वायत्तता को अस्वीकार 
किया है। अंग्रेजों ने भी कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने तो संधि 
करके वहाँ पर अपनी सेना भी रखी थी। हम लोगों ने ही उसे 
वापस बुला लिया। प्रारंभ में ही यदि ठीक प्रकार से बात की जाती 
तो सेना हटाने की नौबत नहीं आती। इसीलिए आचार्य कृपलानी ने 
बिलकुल ठीक ही कहा है कि “तिब्बत पर किए गए बलात्कार जैसे 
जघन्य पाप में से पंचशील का जन्म हुआ È | 


भारत ने दलाई लामा को शरण देकर ठीक किया या गलत? 


उसमें तो कोई गलती नहीं हुई । आतिथ्य भारत का परंपरागत धर्म 
है, पर बाद में दलाई लामा के प्रश्‍न पर कितना सहयोग देना 
चाहिए, इसका उपयोग चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने में किस 
प्रकार किया जा सकेगा, इसका विचार करना चाहिए था। इसके 
विपरीत राष्ट्र-संघ में इस विषय के विचारार्थ पेश होने पर हमने 
उसका विरोध किया। 


अब इस अवस्था में ख़ुश्चेव, वाराशिलोव आदि रूसी 
नेतागण एक-एक करके भारत आ रहे हैं। चीन व रूस की मित्रता 
है। अतः भारत पर अपना जादू चलाने के लिए ही तो ये नेता यहाँ 
नहीं आते? इनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि “चीन 
आक्रमणकारी है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है! ऐसा ही कहा गया है, 
कि “सीमा-संबंधी गलतफहमी से ही ये प्रश्‍न उत्पन्न हुए हैं। इसमें 
विशेष कुछ नहीं है। आपस की वार्ता से ही इस प्रश्‍न का निपटारा 
कर लेना चाहिए” । चीन के आक्रमण का तो कहीं भी उल्लेख है ही 
नहीं । उन्होंने उसे अतिक्रमण तक नहीं कहा। 
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वास्तविक रूप से भारत सरकार पहले से ही सीमा के प्रश्न 
पर उदासीन रही है, इसलिए यह सब हो रहा है। अपनी सीमाओं 
के संबंध में हमें सजग रहना होगा। इसके विपरीत अपने प्रधानमंत्री 
कहते हैं कि वहाँ तो घास का तिनका तक नहीं उपजता, सब कुछ 
बर्फमय ही है, इत्यादि । अपनी ही सीमा के संबंध में ये उद्गार 
कितने दुःखद हैं | स्वदेश की एक इंच भूमि के वारे में भी इस प्रकार 


की बात करना अनुचित है। यह तो अपने देश का प्रत्यक्ष अपमान 
है। 


चीन से वार्ता ही करनी हो तो शर्त क्या लगानी चाहिए? 


प्रथम आक्रमण वापस लो, यह होने पर ही कोई वार्ता हो सकती है, 
अन्यथा नहीँ, यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। वास्तव में इस 
प्रकार की संधियों को कोई विशेष मान्यता नहीं रहती, अन्यथा संधि 
होते हुए भी चीन ने तिब्बत को कैसे हथिया लिया होता? संधियों 
को हम अनावश्यक महत्त्व प्रदान करते हैं। संसार उसे नहीं मानता। 
जो स्वार्थ के लिए पोषक हो, उसी के अनुसार संसार व्यवहार करता है। 
ऐसा क्यों होता है? क्या गाँधीवाद के उपदेशों के कारण? 
गाँथीवाद से भी हिंसा टल सकी क्या? अंग्रेजों के समय तिब्बत में 
सेना रहती थी। अब हम लोगों द्वारा सेना हटा लेने से क्या हिंसा 
टल सकी? 

जनरल करिअप्पा कहते हैं कि आक्रमण को सेना की सहायता से 
समाप्त करना चाहिए | फिर पं. नेहरू वैसा क्यों नहीं करते? जनरल 
करिअप्पा को आज की परिस्थिति की कल्पना नहीं है, ऐसा कहना 
ठीक होगा क्या? 

यह सत्य नहीं है। विभाजन के समय भी हम लोगों के साथ यही 
हुआ था। उस समय हमने कहा था कि विभाजन कदापि स्वीकार 
न करें। यदि मारपीट भी होती है तो होने दीजिए | चाहे तो एक बार 
जमकर संघर्ष हो जाने दीजिए। ठंडे पड़ जाएँगे मुसलमान। परंतु 
उन्होंने माना नहीं । ऐसा क्यों होता है, भगवान ही जाने। 

कुछ काल पूर्व जनरल थिमैय्या ने त्यागपत्र क्यों दिया था? 
जनरल थिमैय्या की सेना के बारे में कुछ अलग कल्पना है, पर 
आजकल तो सेना को रचनात्मक कार्यो के उपयोग में लाने की चर्चा 
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[१५२] 


चल रही है। सुरक्षा के बारे में अपने रक्षा मंत्री की कल्पना ही 
निराली है। उसमें से जनरल थिमैय्या प्रकरण उत्पन्न हुआ है। 


पं. नेहरू को यह सब स्वीकार्य नहीं । फिर क्या किया जाए? 


जनशक्ति जगाकर उसे सतर्क रखने की आवश्यकता है। अपमान 
कभी भी सहन नहीं करेंगे, यह भाव जनता में जगाना होगा। 
राज्य-शासन तो सामयिक शक्ति है, जन-शक्ति ही स्थायी हुआ 
करती है। यह जन-शक्ति यदि जागृत रही तो पं. नेहरू भी उसके 
विरुद्ध नहीं जा सकेंगे। वे हमारा कहना मान्य करेंगे। 


ऐसा करने के लिए कौन-सा मार्ग स्वीकार करना चाहिए- हिंसात्मक 
या अहिंसात्मक? 


: यह प्रश्‍न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि लोग संगठित रूप से खड़े 


हैं, इतना दर्शनमात्र पर्याप्त È | 


: राज्यशासन पर अधिकार हुए बिना ऐसी शक्ति खड़ी हो सकती है 


क्या? 


हाँ, यह संभव है। ऐसे अनेक उदाहरण भी हैं। रूस और फ्रांस की 
क्रांति के उदाहरण अपने सामने हैं। जन-शक्ति के कारण ही वे 
संभव हो सकी थीं। 


यह सब कुछ होते हुए भी यदि सरकार अपने कर्तव्य का ठीक 
प्रकार से निर्वाह नहीं करती, तब संघ क्या करेगा? हम लोगों को 
क्या करना चाहिए? 


राज्यकर्ता यदि ठीक प्रकार से नहीं चलते, तब हमें जनशक्ति जागृत 
करनी चाहिए । कभी-कभी आक्रमण के सम्मुख राज्यसत्ता हतप्रभ हो 
जाती है। वह यदि टिक नहीं सकती तो जनता को संघर्ष के लिए 
सिद्ध रहना चाहिए। युद्ध में अच्छे-बुरे सभी प्रसंग आते रहते हैं। 
मान लीजिए कि कोई गड़बड़ ही हो जाए, तब क्या होगा? इसलिए 
केवल राज्य-शक्ति पर आश्रित रहकर काम नहीं होगा। 

सच पूछा जाए तो सरकार को दृढ़तापूर्वक खड़ा होना 
चाहिए | यदि वैसा नहीं होता तो जनता इस बात के लिए दबाव 
डालकर स्पष्ट रूप से कहे कि आक्रमण वापस लिए बिना किसी भी 
प्रकार की समझौता वार्ता न हो। अपनी ढुलमुल नीति त्याग कर 
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आक्रमण का ढुढतापूर्वक सामना करने के लिए यदि राजशक्ति तत्पर 
होती है, तभी जनता sas साथ खड़ी हो। 


प्रश्नः चीन के आक्रमण के विरुद्ध आपने कौन-सा कार्यक्रम अपनाया है? 


See: हम केवल कार्यक्रमों की योजना नहीं करते, क्योंकि वे तथा उनसे 
उत्पन्न उत्साह भी तात्कालिक ही रहता है। अभी कुछ दिन पूर्व मोर्चे 
बने, भाषण दिए गए और पुतले जलाने के कार्यक्रम हुए। अब सब 
वातावरण ठंडा पड़ गया है। अतः उसके लिए स्थायी संगठित शक्ति 
खड़ी करनी होगी। 

प्रश्न: यदि सरकार ने चीनी आक्रमण को समाप्त करने का निश्चय किया 
तो क्या आप उसे सहयोग देंगे? 


ठत्त२ः अवश्य | हमने ऐसी घोषणा भी की है। अन्य सभी दल सहयोग देंगे। 
केवल एक ही दल विरोध करेगा, वह है साम्यवादी दल। 
eee 


२. IRE A शहकार्य का आहवान 


(शन्‌ १६६२ में चीन के शाथ युद्ध छिड जाने पए २६ अक्तूबर 
१६६२ को नागरिकों और विशेष रूप सै स्वयंशेवको से इस 
वक्तव्य क्वारा आह्वान किया गया था) 


देश की YA के प्रति अक्षम्य दुर्लक्ष्य 


जिस आपत्ति की संभावना देखकर गत कई वर्षों से हम लोग 
समस्त देशवासियों को चेतावनी देने का स्वकर्तव्य कर रहे थे, वह अब 
स्पष्ट रूप से जनसाधारण के सम्मुख आ खड़ी हुई है। इस चेतावनी की 
ओर आज तक सबने दुर्लक्ष्य किया। शासन ने भी ध्यान न देकर अत्यंत 
घातक पग उठाना ही उचित समझा। तिब्बत का चीन को समर्पण कर शन्न 
को अपने द्वार पर बुलाना तथा अपनी रक्षा की प्राकृतिक प्राचीर हिमाचल 
के अंचल में बेरोक-टोक चीन के प्रवेश को मान्यता देकर अपनी दुर्गम 
सीमा की उपयुक्तता समाप्त करना, उस अभेद्य क्षेत्र को शत्रु का दुर्गम 
आश्रय-स्थान एवं आक्रमणःप्रक्षेप का गढ़ बनने देना; भारत के अभिन्न 
हृदय आत्मीय नेपाल, सिक्किम, भूटान को पूर्णतया विरोधक नहीं तो 
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उदासीन बना सकनेवाली अनिष्ट नीति पर चलते रहना आदि नीतियाँ 
कितनी घातक सिद्ध हुई हैं तथा हो रही हैं, यह अब सुस्पष्ट हो चुका है। 
सीमा-सुरक्षा का समुचित प्रबंध भी नहीं रहा। जागतिक एशियाई सद्भाव 
एवं आतृभाव की मृगमरीचिका पर आंत चित्त से विश्वास रखकर यह 
सर्वोच्च कर्तव्य उपेक्षित तथा दुर्लक्षित रहने दिया गंया। देश की सुरक्षा का 
यह दुर्लक्ष्य अक्षम्य È | 


FRE शक्ति के रूप में खडे हों 


किंतु अब प्रबल शत्रु देश की सीमा में घुस आया है। इस समय 
पुरानी भूलों को दोहराते रहकर आपस में टीका-टिप्पणी या छींटा-कसी 
करना बहुत भारी भूल होगी। अब सब राष्ट्रभक्तों को छोटे-मोटे आपसी 
मतभेद भुलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर एक अभेद्य शक्ति के रूप में खड़ा 
होना अनिवार्य है। 


हमें शत्रु को परास्त कर सीमा-पार धकेलकर, सीमा को नित्य 
सुसंरक्षित रखने के लिए अपने पूर्ण बल को प्रयुक्त करना होगा। प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने देश के सैनिक बल का सहयोगी एवं पृष्ठपोषक बनने के 
लिए अपनी संपूर्ण शक्ति को काम में लाना आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य 
सैनिक नहीं बन सकता, न बनने की आवश्यकता है, तथापि शासन के 
आस्वान पर सक्षम शरीर के सब व्यक्तियों को सेना के विभिन्न विभागों में 
काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में तत्परता से आगे आने के लिए सिद्ध 
रहना आवश्यक है। सर्वसाधारण समाज को अपने-अपने कर्तव्यों में पूरी 
लगन से जुटे रहकर सुरक्षा हेतु सब आवश्यक वस्लुओं के उत्पादन में लगे 
रहना है। इस समय उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को लाभ की ओर afte 
न देकर राष्ट्ररक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी बुद्धि 
तथा संपत्ति बिना हिचक लगानी चाहिए। अनुचित संग्रह-वृत्ति, उसके 
परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य अवास्तविक रूप से बढ़ना और जनता को 
जीवनोपयोगी वस्तुओं के अभाव का दुःख देकर उनकी कार्यप्रेरणा एवं 
क्षमता को चोट पहुँचाना देश के प्रति बड़ा अपराध होगा। सब क्षेत्रों में 
काम करनेवाले कर्मचारी, श्रमिक, तज्ञ आदि को अपनी बुद्धि, शक्ति को 
पूर्ण रूप से उपयोग में लाना होगा। मालिक-मजदूर आदि संघर्ष करने का 
यह समय नहीं है। इस समय आलस्य, तंद्रा आदि त्याग कर अपनी पूर्ण 
शक्ति व उत्साह काम में लगाकर उत्पादन बढ़ाना, देश को अधिकाधिक 
मात्रा में स्वयंनिर्भर करना श्रेष्ठ कर्तव्य है। 
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पंचमांगियों सै शावधान 


यदि इस अवसर पर अवैध लाभ उठाकर उद्योगपतियों ने श्रमिकों 
के श्रम से अनुचित लाभ लेने की चेष्टा की तो भी झगड़ा, हड़ताल आदि 
मार्गो का अवलंब न करते हुए समझौते से ही काम लेना होगा और कार्य 
में गतिरोध न पड़ने देने के कर्तव्य का परिपालन करना होगा। सद्यः 
परिस्थिति का खिंचाव कम होते ही अन्यायकारियों से पूरा हिसाब चुकता 
कर सकते हैं, जनता को नैतिक दबाव से तथा शासन को अपनी शक्ति 
से- श्रम का शोषण न हो, श्रमिक संतुष्ट रह कर सोत्साह काम में जुटे 
रहें- इस हेतु अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इस संकटकालीन 
अवस्था में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कई तत्त्व श्रमिकों को 
भड़काकर हड़ताल आदि करवाने की चेष्टा करें, यह संभव है। ये चेष्टाएँ 
शत्रु को सहायता करनेवाली ही होंगी और उससे देश की सुरक्षा, स्वतंत्रता 
एवं सम्मान को भारी ठेस पहुँचेगी। इस असंदिग्ध सत्य को पहचानकर सारे 
कर्मचारी एवं श्रमिक बंधु शांति तथा सुव्यवस्था भंग करनेवाले, राष्ट्र 
सामर्थ्य में बाधा डालनेवाले तत्त्वों से सावधान रहकर उन्हें अपने पास 
फटकने भी न देने की जागरूकता रखें। 


अनेक राष्ट्रविघातक तत्त्वों द्वारा इस नाजुक अवस्था का लाभ 
उठाकर भिन्न-भिन्न प्रकार की विनाशकारी गतिविधियों में संलग्न होने की 
भी संभावना है । इनसे सावधान रहना आवश्यक है। सतर्क रहकर ऐसी सब 
संभाव्य घटनाओं को प्रारंभ में ही दबाने के लिए जनता का शासन को पूरा 
सहयोग प्राप्त होना चाहिए । विध्वंसक कार्यवाहियाँ होने की संभावना नहीं, 
ऐसा मानना उचित नही हैं। इधर बहुत ध्यान रखकर, ये न हो सकें, ऐसा 
प्रबंध करना आवश्यक है । ग्राम-ग्राम में, नगरों के हर मोहल्ले में स्वयंस्फूर्त 
से संगठित होकर अहोरात्र इस ओर ध्यान देना, शांति तथा सुव्यवस्था 
बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है। 


विशवास और शाहश दिखाएँ 

सबसे महत्त्व का काम जनसाधारण को भयग्रस्तता, घबराहट, 
आतंक से बचाना है। ऐसी अनिष्ट चेष्टा कोई करे तो उसे तुरंत रोकना 
चाहिए। संकट बड़ा है, यह सत्य है। इसी कारण जनता का मनःसंतुलन, 
धैर्य, परस्पर विश्वास, सहकारिता तथा संकट पर निश्चय से विजय पाकर 
राष्ट्र की ध्वजा जगत्‌ में अधिकाधिक ऊँची उठाने का ge विश्‍वास उससे 
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भी बड़ा होना चाहिए। 


भारत की चिरंजीवी निष्ठा सर्वश्रुत है। सहस्राधिक वर्षों के भीषण 
आक्रमणं को परास्त कर, राष्ट्र को स्वाधीन करनेवाले देशभक्तों के लिए 
इस वर्तमान आक्रमण को पराभूत करना सरल है। राष्ट्र में घुसी हुई 
स्वार्थपरता, चारित्र्यहीनता, पदलोलुपता, लोभ, मोह, भाषादि विवाद को इस 
अग्नि-परीक्षा में भस्म कर विशुद्ध, सबल, उन्नत, तेजस्वी एवं चिरयौवनयुक्त 
राष्ट्र के प्रकट होने के लिए श्रीभगवान की कृपा से ही यह धर्मयुद्ध 
उपस्थित हुआ है। इसके पूर्व भी इसी हेतु ऐसी ही कुछ आपदाओं से हम 
लोग गुजर चुके हैं। इस परीक्षा की घड़ी में भी हम पूर्वापेक्षा अधिक 
उज्ज्वल बनकर जगत्‌ के सम्मुख खड़े होंगे, इसमें रंचमात्र भी संदेह नहीं 
है। इतनी विशाल, सर्वसामग्री की पूर्ति करनेवाली वसुंधरा भारतमाता, ४५ 
करोड़ निष्ठावान उसकी संतान, गत दो महायुद्धों में अंग्रेजों के लिए कठिन 
से कठिन प्राकृतिक परिस्थितियों में जर्मनी, जापान जैसे दुःसाहसी प्रबल 
शद्युओं को परास्त करनेवाली अपनी उत्कृष्ट सेना अब मातृभूमि के, राष्ट्र 
के स्वाभाविक उत्कट प्रेम से पूरित होकर अपने सर्वस्व की बाजी लगाकर 
जूझने हेतु खड़ी है। यह सब अनुकूल होने पर संपूर्ण यश के संबंध में संदेह 
रह ही नहीं सकता । 


श्रम, कर्तव्यनिष्ठा, सर्वस्वार्पण की सिद्धता, बैर्य, वीरता जीवन में 
उतारकर यावतूकाल परिश्रम करने के लिए आबालवृद्ध सबको कटिबद्ध 
रहना चाहिए। यही सब देश-बंधुओं से प्रार्थना है, आह्वान È | 


।। भारत माता की जय।। 


eere 


२ .वत्त्व्य 
(चीन के साथ युख्हरत परिस्थिति में ५ नवंबर १६६२ को नागपुर 
से दिए गए sea वक्तव्य में तिब्बत की मुक्ति और नेपाल सै Aye 
संबंधों की आवश्यकता प्रतिपादित कर विदेश नीति में शुयोथ्य 
परिवर्तन व्छा yaa दिया था) 


श्रु का प्रतिकार करने के स्थान पर सरकार निराशापूर्ण वक्तव्य 
दे रही है। वह पराजय पर पराजय झेल रही है और बुरी तरह असफल 
रही है। सरकार के मतानुसार और भी बुरे दिन आने अभी शेष हैं। 
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देशवासियों को मार्ग नहीं दीख रहा। कम से कम यह नीति राष्ट्र में 
आत्मविश्वास जागृत नहीं कर सकती, जिसे जगाना प्राथमिक एवं अनिवार्य 
दायित्व है। 


सरकार का यह स्पष्टीकरण कि रणक्षेत्र में चीनी सैनिकों की 
संख्या बहुत अधिक है एवं उनके शस्त्रास्त्र श्रेष्ठ हैं। यह अत्यंत उपहासास्पद 
विश्लेषण है। युद्ध क्षेत्र में यह तो होना ही था। हम अब तक क्या कर 
रहे थे? 

सत्ताधिष्ठित पुरुषों का कथन है कि भौगोलिक परिस्थिति हमारे 
विपरीत है, किंतु इस नवीन ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थिति के लिए 
उत्तरदायी कौन है? तिब्बत पर कभी हमारा प्रभाव था। हमने उसे चीन को 
उदरस्थ कर जाने दिया। यदि आज भौगोलिक परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो 
उसके लिए पूर्ण रूप से दोषी अपनी सरकार है। 


तिब्बत पर चीन का अधिराज्यत्व स्वीकार करना हमारी बहुत बड़ी 
भूल थी। अब, जबकि चीन ने पंचशील संधि को अस्वीकृत कर दिया है 
और वह हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, हमें तिब्बत को 
स्वाधीन कराने का प्रयास करना चाहिए। 


इस कथन का कोई अर्थ नहीं है कि हम केवल अपनी रक्षा करेंगे। 
हमें युद्ध का विस्तार शत्रु के प्रदेश में करना चाहिए। चीन के साथ 
सम्मानजनक एवं औचित्यपूर्ण संधि उस समय तक संभव नहीं है, जब तक 
चीन का कुछ प्रदेश हमारे अपने अधिकार में न हो। चीन अन्य कोई तर्क 
नहीं समझता। 

हम शस्त्रास्त्र-उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने तक प्रतीक्षा नहीं कर 
सकते हमें शस्त्रास्त्रों को, वे जहाँ से भी उपलब्ध हो सकें, प्राप्त करने का 
प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इस विकराल संकट की घड़ी में 
मित्र देश हमारे द्वारा आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों को क्रय करने में बाधक सिद्ध 
होंगे। 

यदि जर्मनी प्रथम महायुद्ध के कुछ ही समय पूर्व ब्रिटेन से बंदूकों 
को बड़ी संख्या में क्रम कर सकता है और फ्रांस द्वितीय महायुद्ध के पहले 
जर्मनी के हाथ टैंक बेच सकता है, तो हम अपनी इच्छानुसार शस्त्रास्त्र क्यों 
नहीं क्रय कर सकते? आखिर कठिनाई क्या है? कठिनाई यही है कि हम 
वास्तविक शक्ति की तुलना में लंबी-चौड़ी वार्ताओं को अधिक महत्त्व देते हैं। 
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उत्कल विधानसभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार कर केंद्र एवं राज्यों में 
संयुक्त सरकारों के गठन का सुझाव दिया है। किंतु यदि श्री मेनन सरकार 
से अलग हो जाएँ और प्रधानमंत्री का पद अपने पास रखकर भी पं. नेहरू 
कम से कम दो वर्ष के लिए पृष्ठभूमि में रहना स्वीकार कर लें, तो स्थिति 
नियंत्रण में आ सकती है। आज देश को सुदृढ एवं दूरदर्शी नेतृत्व की 
आवश्यकता है। नेतृत्व ऐसा चाहिए जो राष्ट्र को प्रेरणा दे सके। 

पाकिस्तान वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति से लाभ उठाने की सोच 
सकता है। मुझे इसमें संशय है कि अमरीका उसे नियंत्रित कर सकेगा। 
अमरीका के स्वयं क्यूबा में उलझे होने के कारण क्या विश्व के इस भाग 
की चिंता करने का अवकाश भी उसे होगा? 


यदि स्थिति बिगड़ी तो देश में विद्यमान कम्युनिस्ट तत्त्व भी उससे 
लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगाने 
की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें उनकी गतिविधियों को सतर्कता के साथ 
देखते रहना चाहिए, ताकि वे गड़बड़ न कर सकें। प्रतिबंध लगाने से तो 
वे भूमिगत हो जाएँगे, जिससे उन्हें शहीद होने का गौरव प्राप्त होगा | द्रविड़ 
मुनेत्र कषगम से किसी संकट की आशंका नहीं है। वे हमारे अपने अंश हैं 
तथा उन्हें मार्ग पर लाया जा सकता है। 


संयुक्त राष्ट्र संघ का द्वार खटखटाना उचित नहीं है। हमें अपने 
सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा। राष्ट्र संघ न्याय नहीं दे सकता, वह तो 
सौदेबाजी किया करता है। 


नेपाल के साथ शीघ्रातिशीप्र मधुर एवं प्रगाढ़ संबंध प्रस्थापित 
करना भारत सरकार के लिए आवश्यक है। यदि चीन से कम्युनिस्ट 
तानाशाही के बावजूद “भाई-भाई? का नारा चल सकता है, तो नेपाल के 
साथ मधुर संबंधों के लिए वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था क्यों अपरिहार्य होनी 
चाहिए? यह दायित्व हमारा कैसे है? नेपाल-नरेश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध 
प्रस्थापित करना कठिन नहीं है। अंततः वे हमारे अपने अंश हैं। हिंदू होने 
के कारण उनकी जड़ें यहीं है। यदि हम इसमें विफल रहे तो हमारी 
कठिनाइयाँ और बढ़ेंगी। 

सरकार एवं उसके शीर्षस्थ नेताओं को जनमानस में आत्मविश्वास 
एवं साहस उत्पन्न कर उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए | देश के युवावर्ग को 
इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे वे सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति 
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बनकर सेना के लिए सहायक हो सकें। 


अपने देशवासियों को इस घोर संकटकाल में विघटनकारी एवं 
विस्फोटक गतिविधियों के विरुद्ध जागरूक रहकर अपनी सरकार के साथ 
सभी प्रकार का सहयोग करना चाहिए, जिससे अपनी सरकार अपने समस्त 
उपलब्ध साधनों का प्रयोग कर, इस संकट अथवा किसी अन्य आसन्न 
संकट का सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर यशस्वी बन सके। 


eee 


४. शार्वजनिक भाषण 
(शमलीला मैदान दिल्‍ली, २३ RAT १६६२) 


अदमण आज का नहीं 


लगभग पिछले दो मास से चीन ने हमारे देश पर आक्रमण करना 
प्रारंभ कर दिया है। “प्रारंभ कर दिया है”, यह मैंने इसलिए कहा, क्योंकि 
उसको आक्रमण के नाते “स्वीकार” करने में हमारे शासन ने पिछले दो मास 
से तत्परता दिखाई है। वैसे, देखा जाए तो आक्रमण १०-१२ साल पुराना 
है। मेरे जैसे एक सामान्य मनुष्य ने लगभग १० वर्ष पूर्व चीन का भारतीय 
क्षेत्र में प्रवेश और उसके द्वारा भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के 
लिए किए. गए प्रयत्नों का उल्लेख किया था। कई अन्य जानकार लोगों ने 
भी इस संबंध में चेतावनियाँ दी थीं। अपने बड़े लोगों के बारे में यह बात 
कही जा सकती है कि वे लोग अपने विश्व-बंधुत्व के भाव में इतने अधिक डूबे 
हुए थे कि इस ओर ध्यान देने का मन में कभी विचार ही पैदा नहीं हुआ। 


चीन का विश्वाशघात? 


आजकल सुनने को मिलता है कि चीन ने हमारे साथ “विश्‍वासघात” 
किया है, हमें “धोखा? दिया है। परंतु चीन के कम्युनिस्ट शासन के पूरे 
इतिहास को हम देखें, उसने हमें कभी भी यह विश्वास दिलाया ही नहीं था 
कि वह हम पर आक्रमण नहीं करेगा। उसका व्यवहार तो इससे उल्टा ही 
रहा। जैसे “तिब्बत की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को स्वीकार करके चलना 
चाहिए? इतना मानने के बाद भी और मानते-मानते उसी समय अपनी 
सेना को तिब्बत में घुसाकर उसका भक्षण करना उसने प्रारंभ कर दिया 
था। चीन ने विश्वासघात किया है, तो वास्तविक रीति से वह उसी समय 
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हो चुका था। इसके बाद भी हम लोगों ने पंचशील के पवित्र तत्त्वों के 
आधार पर कुछ समझौता करके उसके साथ शांति स्थापित करने का यत्न 
किया, तथापि कोई न कोई बहाना निकाल कर उस शांति को भंग करने 
का ही प्रयत्न चीन की ओर से सतत होता रहा। उसने तो स्पष्ट रूप से 
लोगों को चेतावनी दे दी थी कि वह कोई शांतिप्रिय नहीं है-- आक्रमण न 
करने की संधि को माननेवाला नहीं है। वह आक्रमण करने पर तुला है। 
उसके ऐसे सब कृत्यों को देखने के पश्चात्‌ भी अगर किसी ने विश्वास रखा 
होगा कि चीन तो अपना भाई है, इसलिए वह हम पर आक्रमण नहीं 
करेगा, तो गलती तो विश्वास करनेवाले की है। चीन की ओर से 
विश्वासघात के रूप में कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसने तो कभी विश्वास 
दिलाया ही नहीं था। यह कहना ठीक नहीं कि चीन ने विश्वासघात किया। 
कहना यह चाहिए कि हम लोगों ने ही चीन की प्रकृति को समझा नहीं। 


करेला, वह भी नीम चढा 


आजकल. चारों ओर एक और प्रचार चला है कि “चीन तो बहुत 
पहले से ही आक्रमणकारी है, विस्तारवादी है।' कुछ मात्रा में यह सच भी 
है। उसके पुराने इतिहास में ऐसा देखने को मिलता है कि चंगेजखान आदि 
अकारण ही अपने पड़ोसियों पर आक्रमण कर, उनका विनाश करते आए 
हैं। उनकी केवल इतनी प्रकृति ही आज के आक्रमण का कारण नहीं है। 
चीन ने गत १२-१३ वर्षों में जिस कम्युनिस्ट प्रणाली को अपनाया है, वह 
भी इस आक्रमणकारी नीति के लिए जिम्मेदार है। सबको पता है कि चीन 
गत 92-93 वर्षों से अपने को “कम्युनिस्ट” कहता है। इतना ही नहीं, जिस 
रूस में कम्युनिस्टों का राज्य सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, उससे भी इनका 
कम्युनिज्म अधिक शुद्ध है, ऐसा इनका दावा है। चीन सोचता है कि सारे 
जगत्‌ में कम्युनिस्ट विचार-प्रणाली का राज्य स्थापित करना उसका लक्ष्य 
है। इसके लिए वह विस्तारवाद के पीछे लगा है। अर्थात्‌ पहले से ही प्रकृति 
में साम्राज्यवाद की पिपासा और उसपर जगत्‌ भर में कम्युनिस्ट विचारधारा 
का राज्य प्रस्थापित करने का मानस, इन दोनों का ही आज चीन में संयोग 
हो गया है, अर्थात्‌ 'एक तो करेला, दूजे नीम चढा ।' 


यह कहना कि आक्रमण तो चीन की प्रकृति है, कम्युनिस्ट 
विचारधारा इसके लिए कोई कारण नहीं, यह तो स्वयं को भ्रम में डालना 
है। जिस प्रकार हम लोगों ने अपने को इस भ्रम में डाल लिया था कि “चीन 
तो अपना भाई है” आज अपने भ्रम का निराकरण होकर उसका प्रत्यक्ष 
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आक्रमणकारी स्वरूप हमारे अनुभव में आ रहा है। इसी प्रकार “कम्युनिज्म 
तो अच्छा है, पर चीन का कम्युनिज्म विकृत हो गया है । इसलिए वह बहुत 
खराब है। कम्युनिज्म पर उसके विस्तारवाद का पाप नहीं आता”- इस 
प्रकार का एक नया भ्रम आज फिर से हम लोगों ने अपने हृदय में उत्पन्न 
करने का यत्न किया है और इस नए भ्रम का प्रचार करने पर हम तुले 
हुए हैं। इसमें भी आगे चलकर निराश होने की पूर्ण संभावना दिखाई देती 
है। “विस्तारवाद” चीन की प्रकृति भले ही हो, परंतु यही विस्तारवाद 
कम्युनिज्म का भी एक गुण है। इन दोनों का संयोग होने के कारण ही 
चीन का आज का संकट खड़ा है। 


शांतिवार्ता अशोभनीय 


यह भी समझना चाहिए कि यह आक्रमणकारी बड़ा बलशाली है। 
उसकी सेना की संख्या अधिक है। सारे ही लोग एक प्रकार से मानो सैनिक 
हैं। ऐसी शिक्षा देने का प्रयास वहाँ सतत चला है। शस्त्रास्त्र भी पर्याप्त 
मात्रा में एकत्र करने का उन्होंने प्रयत्न किया है । इस प्रकार से शस्त्रास्त्रसंपन्न 
एक बहुसंख्यक सेना का यह आक्रमण अपने सामने है। उनकी तुलना में 
आज अपने पास सैनिक और शस्त्रास्त्र- दोनों की ही कमी है। यह यद्यपि 
चिंता करने का विषय है, तो भी निराशा का कदापि नहीं, क्योंकि इनकी 
पूर्ति अल्पकाल में हो सकती है। 


ऐसे सुसज्जित शत्रु के साथ हम शांतिवार्ता करें या करने के लिए 
उत्सुक हैं- इस प्रकार से पुनरपि अपने-आपको एक और विश्वासघात का 
शिकार बनाना, शोभा देनेवाला नहीं होगा। एक बार जब दूध से मुँह जल 
जाता है, तब मनुष्य छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है। एक बार नहीं तो 
बार-बार जिस चीन ने अपने वचनों को सब प्रकार से अमान्य करते हुए, 
हमारे पड़ोसी तिब्बत पर और स्वयं हम पर आक्रमण किया है, तब उसी 
गर्म दूध को बिना फूँके पीने को तैयार होना, याने चीन से शांति-वार्ता के 
लिए तैयार होना, इसमें लाभ की संभावना नहीं है। केवल इतना ही नहीं, 
उसमें से अपने पर बहुत बड़ा संकट आने की संभावना भी है। 


सर्वभक्षी अळ्कमणवक्ाशी 
आजकल इधर-उधर भाषण ही भाषण सुनाई देते हैं। जो उठता 
है, वही भाषण करता है। बड़े ऊँचे-ऊँचे शब्द बोलता है। ऐसा लगता है, 
मानो भाषण, सभाओं, जलसे-जुलूस आदि करके और कभी-कभी चीनी 
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लोगों की प्रतिकृतियाँ जलाकर हम लोग इस युद्ध को जीतने की इच्छा कर 
रहे हैं। यह बहुत उपकारक नहीं, उल्टा ऐसा ही कहा जाएगा कि चीनी 
नेताओं की प्रतिकृतियाँ जलाने से अपने अंतःकरण की क्षुद्रता प्रकट होती 
है। इनके मन में SM व क्रूरता भरपूर भरी हुई है। दया, करुणा आदि 
जो मानवीय गुण हैं, वे इनमें हैं नहीं। यह स्वाभाविक भी है। मनुष्य जैसा 
खाता है, वैसा उसका मन बनता है। चीन का मनुष्य सब कुछ खाता है, 
याने जो कुछ जीव-जंतु उसके हाथ लग जाए, उसे चट कर जाता है। 
सर्वभक्षी होने के कारण दया-करुणा आदि सद्गुणों से सर्वथा दूर रहनेवाले, 
चीन के साथ जब हम लोगों को व्यवहार करना है, तब उसमें इन सभा, 
जुलूस, जलसे, भाषणबाजी, नारेबाजी का कोई उपयोग होनेवाला नहीं। 
पहले हम अंग्रेजी शासन को शैतान सरकार कहकर अपने मन को संतोष 
दे लेते थे। इसी प्रकार से आज चीनी लोगों को भिन्न-भिन्न प्रकार की 
गालियाँ दें, तो उससे कोई लाभ होनेवाला नहीं है। गालियाँ देना तो अपने 
जैसे प्राचीन राष्ट्र के लोगों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। यह तो हीन 
प्रकृति का लक्षण है, परंतु दिखाई देता है कि अपने बड़े-बड़े लोगों में से 
कहीं कोई चीन को AnP कहता है, कोई दुष्ट” कहता है तो कोई 
विश्वासघाती” कहता है। आज ऐसे भद्दे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। यह 
तो वैसा ही है, जैसे कोई दुबला-पतला आदमी किसी के हाथों मार खा 
लेता है, तब वह न मार का बदला चुका पाता है, न ही स्वयं की रक्षा कर 
पाता है, पर मार खाते हुए मारनेवाले को गालियाँ देता जाता है। ऐसी 
दुर्बल और छोटी मनोवृत्ति की अवस्था हमें शोभा नहीं देती। इसलिए अपने 
सभी कार्यकर्ताओं, जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, को और 
शासन चलानेवाले अपने नेताओं को मैं नम्नतापूर्वक प्रार्थना करूँगा कि ऐसे 
भद्दे शब्दों का प्रयोग करने की आदत छोड़ दें। 


अन्य देशों थे मित्रता 


वस्लुस्थिति को समझकर अपनी रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने 
की आज आवश्यकता है। ठोस कदम उठाने में सेना की वृद्धि तथा सेना 
को युद्ध करने के लिए जो आवश्यक वस्तुएँ और शस्त्रास्त्र आदि चाहिए, 
उनकी पूर्ति करना तो शासन का काम है। अपनी स्वतः की शक्ति से जो 
कुछ उत्पादन हो सकता है, वह तो करना ही चाहिए, परंतु एक लंबे अरसे 
तक चलनेवाले बड़े युद्ध के लिए यदि हमें जगत्‌ के अन्य देशों की मित्रता 
प्राप्त करके, उनके पास से मिलनेवाली भिन्न-भिन्न प्रकार की संभव 
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सहायता का पूरा लाभ उठाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। किसी अन्य 
प्रकार की भावना या खोटी कल्पना में पड़कर स्वतः को शस्त्रास्त्रों से 
सुसज्जित बनाने में आनाकानी करना संकट का कारण बनेगा। 


परिश्रम तथा त्याग आवश्यक 


यह तो शासन का काम हुआ। परंतु हम लोगों को जो करना है, 
उसमें प्रथम बात यह है कि अपने जीवन में अनेक प्रकार के ऐश्वर्य तथा 
Sat का उपभोग करने की आदतों को कम करना पड़ेगा, याने जीवन में 
सादगी लानी पड़ेगी। अपने जीवन को और परिवार को चलाने के लिए 
जितना कुछ अनिवार्य रूप से जरूरी है, उतना ही व्यय करते हुए संकट में 
उपकारक बनें | इसके लिए उसको सुरक्षित रखने का हम लोगों को अभ्यास 
करना होगा। धन का संचय करना, वस्तुओं का अपव्यय न हो इधर 
दत्तचित्त होकर ध्यान देना, अपने में से प्रत्येक का प्रमुख कर्तव्य है। क्योंकि 
यदि दीर्घकाल तक इस प्रकार का संघर्ष चला, तो अनेक प्रकार के अभाव 
व दुःख होते हुए भी उस कमी को भोगने के लिए तैयार रहना देशभक्त के 
नाते प्रत्येक का कर्तव्य है। 


पिछले महायुद्ध में इंग्लैंड में अनेक जरूरी चीजों की कमी हो गई 
थी। शक्कर मिलती नहीं थी। खान-पान की वस्तुओं की बहुत कमी हो गई 
थी। फिर भी लोगों ने किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की। seat के 
साथ सब प्रकार की परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहकर, अधिकाधिक परिश्रम 
तथा त्याग के लिए वे सिद्ध रहे। इस श्रेष्ठता के कारण आखिर वे विजयी 
इुए । अतः हम निश्चय करें कि अपना जीवन अत्यंत सादगी का होगा और 
परिवार के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुओं का उपयोग होगा। राष्ट्र की 
आवश्यकता की इस घड़ी में उपयोग करने के लिए धन की बचत करें। 


स्वेच्छा और प्रेम थे धन-प्राप्ति 


वैसे तो अपने देश के लोगों के मन में स्वाभाविक रूप से राष्ट्रप्रेम 
है, किंतु वह सुप्त रहता है। अपने देश के लोगों की इस स्वाभाविक 
देशभक्ति का ही परिणाम है कि युद्ध आरंभ होते ही लोगों ने स्वेच्छा से 
अपना धन सरकार को युद्ध चलाने के लिए दिया। अपने अलंकार, स्वर्ण 
आदि जो कुछ भी बचा-खुचा उनके पास था, वह दिया। कितने ही लोगों 
ने अपने प्रतिमास के वेतन का कुछ हिस्सा देने का संकल्प किया है। स्वेच्छा 
से व अंतःप्रेरणा से जो धन प्राप्त होता है, वह पुण्यमय है। उसमें यदि कहीं 
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बलप्रयोग की भावना आ गई, तब तो संकट खड़ा हो जाएगा। अनेक प्रांतों 
के इस प्रवास में मैंने कहीं-कहीं सुना कि शासन ने जनता से कुछ धन लेने 
के पहले संकल्प किया और फिर उसे पूरा करने के लिए लोगों पर दबाव 
डाला। यदि शासनकर्ताओं की ओर से इस प्रकार के बलप्रयोग की प्रवृत्ति 
का प्रयोग होगा, तो जनसाधारण के मानस में दुःख पैदा होता है। लोग 
सोचेंगे कि यदि सब अपने को लूटने वाले ही हैं, तो फिर यह आज की 
स्वतंत्र देश की सत्ता रहे या कोई परकीय सत्ता रहे, उसमें फर्क कौन-सा 
पड़ता है? ऐसे विचार पैदा होने से युद्ध के प्रयत्नों में लगनेवाली सर्वसामान्य 
समाज की उत्सुकता कम हो जाएगी। मैं तो समझता हूँ कि सारे देश को 
युद्धजन्य परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करने के मार्ग में यह 
“बलप्रयोग” बहुत बड़ी बाधा है। समाज को युद्ध के लिए उत्तम रीति से 
तैयार करने की शासनकर्ताओं पर विशेष जिम्मेदारी है। वे स्वयं ही 
बलप्रयोग द्वारा समाज का हृदय न तोड़ें, यह उनसे प्रार्थना है। स्वेच्छा से 
व प्रेम से सब बातें हों। बलप्रयोग का कोई अवसर पैदा न करते हुए, 
सादगी के जीवन से अपने आप सभी बंधु धन की बचत करें और संचित 
धन शासन को आवश्यकतानुसार देने की तत्परता दिखाएँ | 


Toy व्यक्तियों की आवश्यकता 


सेना का विस्तार करने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए। वे अच्छे 
शक्तिमान हों, विविध कठिनाइयों में न डरनेवाले व सुदृढ मनोवृत्ति के हों। 
जिनके शरीर में बल है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सैनिक के नाते खड़ा 
होने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। उन्हें घर के मोह या अन्य किसी 
बात के आकर्षण में न पड़ते हुए, कर्तव्य-पूर्ति की भावना से आगे बढ़ना 
हैं। जिनके शरीर में बल कुछ कम है, उन्हें भी भिन्न-भिन्न प्रकार के 
व्यायाम करके अपना शरीर स्वस्थ और मजबूत बनाना चाहिए। अनेक 
संकटों में से गुजरने के लिए जब राष्ट्र को तैयार करना है, तो उसमें स्वस्थ 
और बलवान शरीर की बहुत आवश्यकता है। बुजुर्गों को अपने तरुणों को 
बलवान बनने की प्रेरणा देना तथा उनसे वैसा करवा लेना चाहिए। जो 
बुद्धिमान लोग हैं, उन्हें भी सेना के ऐसे भिन्न-भिन्न अंगों में प्रवेश करना 
चाहिए, जहाँ पर बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है। सभी बंधु अपने को 
अधिकाधिक उपयोगी बनाएँ । सेना के सब अंग-प्रत्यंग समर्थ और सक्षम 
बनें, इसके लिए सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता È | 
[१६४] श्रीशुरुली AHI: खंड १० 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


माताओं का व्कर्तव्य 


अपनी माताएँ अपने पुत्रों व अन्य संबंधियों पर बड़ा प्रेम करती 
हैं। उनके प्रेम की कहीं तुलना नहीं। किंतु इसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए 
कि राष्ट्र के संकट के समय अपने कर्तव्य-पूर्ति के लिए जानेवाले प्रियजनों 
के पैर पीछे की ओर खिंचें। अपनी परंपरा तो ऐसे समय पर प्रोत्साहन देने 
की है। महाभारत के युद्ध की जब सब सिद्धता हो गई, तब पाँचों पांडव, 
माता कुंती से आशीर्वाद माँगने गए । तब कुंती ने उत्तर दिया- “जिस पवित्र 
क्षण के लिए क्षत्राणी पुत्रों को जन्म देती है, वह धर्म-युद्ध का पवित्र क्षण 
आ पहुँचा है। प्राणों की कोई परवाह न करते हुए, धर्म की रक्षा के लिए 
जूझते हुए, अवश्य आगे जाओ। इस प्रकार की परंपरा में जन्म लेनेवाली 
अपनी माताओं को अपने प्रियजनों को प्रोत्साहन देना चाहिए। 


उत्पादन-वृर्धि थे आत्मनिर्भरता 


सेना केवल अपने अकेले के बल पर नहीं लड़ सकती। पहले के 
जमाने में योद्धा ही परस्पर लड़ते थे। बाकी के लोग अपने कारोबार शांति 
के साथ चला सकते थे। उसमें सबको संतोष भी रहता था, परंतु आज तो 
सर्वव्यापी युद्ध होता है। इस प्रकार के सर्वव्यापी युद्ध में प्रत्येक मनुष्य को 
कोई न कोई कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। हमें विचार करना चाहिए कि हम 
लोग कौन-कौन सा कर्तव्य करें। 


युद्ध के लिए शत्रु के सामने जो योद्धा खड़े हैं, उन्हें किसी बात 
की कमी न पड़े। उसके मन में सतत यह विश्वास रहे कि बाकी का समाज 
मेरे परिवार का भरण-पोषण सुखपूर्वक करेगा। इसी दृष्टि से हमारा 
व्यवहार होना चाहिए। सबको सेना के लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, 
सैनिक व उनके परिवारों की सहायता करनी चाहिए। सेना को किसी बात 
की कमी न पड़े। उनको खाना चाहिए, वस्त्र भी लगते हैं, दवा-पानी भी 
लगता है। हर चीज के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। उन सबका 
अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन करते हुए अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएँ। 
आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण पूर्ति के लिए अधिकाधिक परिश्रम करें। खेती 
करनेवाले खेती में अधिक मेहनत करें। भिन्न-भिन्न उद्योग करनेवाले अपने 
उद्योगों में मेहनत से जुटें। कारखानों में पूरी शक्ति लगाकर काम करें। इस 
समय किसी प्रकार का भी मालिक और नौकर का झगड़ा अपने मन में 
बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। सचाई से सब कार्य करते हुए उत्पादन 
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बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार उनसे काम लेनेवाला जो धनिक वर्ग है, उसे भी 
सोचना चाहिए कि आज श्रमिकों को शिकायत का कोई अवसर न देते हुए 
उनके साथ उसे सद्भावना और सहानुभूति का विचार और व्यवहार 
चाहिए। वे उनकी जो न्यायपूर्ण आवश्यकताएँ और मागे हैं, उन्हें पूर्ण करें। 
उन्हें संतुष्टि के साथ अधिकाधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरणा दें। आपस 
में किसी प्रकार का भी संघर्ष न हो, इसके लिए वे दत्तचित्त रहें। 


ढलगत राजनीति थे ge रहें 


देशभर में शांति बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। जब बाहरी 
शत्रु से युद्ध होता है, उसी समय एक दूसरा संघर्ष अपने घर में ही शुरू 
हो जाए और शांति भंग हो, तब अहुत बड़ा संकट निर्माण होता È | इसलिए 
देश में किसी प्रकार की अशांति पैदा नहीं होने देनी चाहिए। आपस के 
सब मतभेदों, फिर वे जाति-विशेष, भाषा-विशेष या राजनैतिक दल विशेष 
के कारण हों, को पूर्ण रीति से हृदय से हटाएँ। हमारा यह समूचा राष्ट्र 
और उसके सामने खड़ा हुआ AJ, केवल इतना ही आज ध्यान में रखें। 


के पक्ष या भेद पैदा करनेवाली भावना मन में नहीं आने देना चाहिए। यही 
विचार सभी छोटे-बड़े लोगों का हो जाए, तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी। 


जिन्होंने कहा कि (देखो, चीन से युद्ध शुरू हो गया । हमारी ओर से चीन 
पर विश्वास रखने के कारण कुछ भूलें हुई हैं। उन भूलों का लाभ उठाकर 


लोकतंत्र पर आघात न हो 


हमारे देश के लोगों के हृदय में तो यह विचार रहा है कि अपने 
इस विशाल देश में प्रजातंत्र की नींव पर अपने सारे जीवन को सुख-समृद्धि 
से भरकर, जगत्‌ में शांति के साथ अपना जीवन चलाएँ। अंत:करण का 
सह भाव बहुत ही उचित और अपनी परंपरा को शोभनीय है। परंतु आज 
ऐसा दिखाई देता है कि इस श्रद्धा पर भी भारी आघात हो रहा है। 
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प्रजातंत्रीय देशों में अपना ही देश नहीं है, जिसे युद्ध का सामना 
करना पड़ा है। जहाँ से हमने वर्तमान प्रजातंत्र का पाठ पढ़ा, उस इंग्लैंड 
में अनेक युद्धों का उद्भव होने पर भी उन्होंने अपने लोगों की आवाज बंद 
करने का प्रयत्न कभी नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि अपने देश के 
निवासी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए वैसा ही बोलते हैं जो उनको उचित 
दिखाई देता है। दूसरी भी एक बात थी। जनता भी यह जानती थी कि 
अपने देश के नेता और शासन चलानेवाले प्रमुख व्यक्ति, देशभक्ति की 
प्रेरणा से कार्य करते हैं। इसलिए परस्पर विश्वास के कारण शासनकर्ताओं 
को यदि थोड़ी-बहुत टीका-टिप्पणी सुननी भी पड़ी, तो उन्हें उसका भय 
नहीं रहता था और वे उससे कुछ पाठ पढ़ने के लिए उत्सुक रहते थे। 
संभवतः अपनी जनता पर अपने आज के नेताओं को इस प्रकार का 
विश्वास नहीं है। 


अतः केवल दूसरों के लिए “परोपदेशे पांडित्यं न करते हुए स्वयं 
अपने मन में से दलगत अभिनिवेश को सब प्रकार की विकृत भावनाओं 
को दूर कर, “सारा राष्ट्र एक” इस नाते संकट का सामना करने के लिए 
खड़ा होना चाहिए। मेरे पास तो ऐसा भी समाचार है कि एक स्थान पर 
वहाँ के जिलाधीश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की ओर से एक 
सभा हुई । उसमें उस जिले के कांग्रेस के एक प्रमुख अधिकारी का भाषण 
हुआ। उसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही कि कहीं पर भी यदि 
विरोधी दलवाले बोलते दिखाई दें, तो वहीँ उनको कुचल डालो । इस प्रकार 
की भावना से आपस में प्रेम बढ़ेगा या मतभेद? आखिर जो तथाकथित 
विरोधी दल हैं, उनका विरोध तो केवल लोकसभा, विधानसभा या अन्यान्य 
इसी प्रकार के क्षेत्रों में ही तो है? राष्ट्र के ऊपर आए संकट की दृष्टि से 
तो वे विरोधी नहीं, समभागी हैं। सब विरोधी दल केवल ag हैं, ऐसी 
भावना को ऐसे समय में प्रोत्साहन देना, एक-दूसरे को कुचलने का आह्वान 
करना कहाँ तक शोभनीय है? बड़े-बड़े लोगों में, चाहे वे कांग्रेस के हों या 
अन्य किसी दल के- इस प्रकार की आपस में ही संघर्ष कराने की जो 
प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसका सर्वथा त्याग होना चाहिए। हम तो संघ के 
स्वयंसेवक के नाते यही सोचते हैं कि इस महान राष्ट्र की सुरक्षा के प्रयत्न 
में किसी भी पक्ष या संस्था की पंडागिरी की कोई जरूरत नहीं। अपने 
सामने खड़ा शत्रु तथा शत्रु का मुकाबला करनेवाला अपना यह शासन और 
अपने पीछे खड़ी सारी जनता। बस! इसके अलावा और कोई विचार मन 
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में नहीं आना चाहिए। इसी का प्रतिपादन करने का हमारा संकल्प है। 
युद्ध-प्रयत्न में प्रवेश करते हुए आगे चलकर इसमें से अपने को क्या 
मिलेगा, ऐसा स्वार्थ का विचार किसी भी प्रकार मन में नहीं आने देना 
चाहिए। आपने सुना होगा कि नागाओं ने कुछ शर्तें रखीं और कहा कि ये 
शर्तें पूरी करने का अभिवचन दो, तो हम युब्ध-प्रयत्नों में सहायता करेंगे। 
ऐसी लेन-देन की भाषा शोभा नहीं देती। किसी ने भी ऐसी लेन-देन की 
भाषा को मन में नहीं आने देना चाहिए, यह हमारी सबसे प्रार्थना है। 


SPRE चयुछूविशम - उक चाल 


हमें पता है कि अशांति उत्पन्न करनेवाले कुछ विध्वंसक तत्त्व 
अपने चारों ओर हैं। उनके बारे में विचार करने के लिए मैं एक बात का 
उल्लेख करता हूँ। चीन ने एकतरफा युद्ध-विराम किया है। लोगों को 
आश्चर्य लग रहा है कि जो चीन एक के बाद एक चौकी जीतता चला आ 
रहा था, वह एकाएक युद्ध-विराम कर बड़ी सज्जनता से वापस जाने के 
लिए सिद्ध कैसे हो गया? परंतु इसमें आश्चर्य और असमंजस की कोई बात 
नहीं । कम्युनिस्ट और विशेष कर चीन की दृष्टि से देखें तो युद्ध में जिस 
प्रकार अपने में सामर्थ्य चाहिए, उसी प्रकार प्रतिपक्षी के सामर्थ्य को कम 
करना भी एक नीति रहती है। यह सब जानते हैं कि भारत की जनता 
शांतिप्रिय है और जनता से भी अधिक उसके प्रतिनिधि नेता लोग शांतिप्रिय 
हैं। नुकसान भी हो जाए तब भी लड़ाई-झगड़ा न हो, वे इस प्रवृत्ति के हैं। 
जब भारत माता के विभाजन की बात आई, तब लड़ाई-झगड़ा न हो, 
इसलिए पाकिस्तान मान लिया। उसी तरह बाद में रक्तपात न हो इसलिए 
युद्ध-विराम करके, एक प्रकार से कश्मीर का विभाजन मान लिया। हमारी 
इस प्रवृत्ति को चीन पहचानता है । उसने सोचा होगा कि यदि युद्ध-विराम 
की घोषणा कर दी तो ये लोग सोचेंगे, चलो अच्छा हुआ | अब लड़ाई-झगड़ा 
कुछ नहीं होगा। सामर्थ्य खड़ा करने की अब क्या जरूरत? सब अपने 
काम-धाम में लग जाएँगे। फिर से आपस में झगड़ने लगेंगे, क्योंकि बाहर 
तो शांति हो ही गई है। इस प्रकार से स्वकर्तव्य भूलने की स्थिति में देश 
पड़ जाएगा। प्रवास में मैंने कितने ही लोगों के मन में दुविधा देखी कि 
प्रत्यक्ष तो लड़ाई अब बंद है, फिर तैयारी करना या नहीं करना? अब 
ज्यादा प्रयत्न करने और धन-संचय करने की आवश्यकता ही क्या? अतः 
अपने यहाँ के साहस और निश्चय को कम करने का चीन का जो प्रयास 
था, वह इस युद्ध-विराम के पीछे हो सकता है। एक दूसरी भी बात है। 
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स्वयं ही आक्रमण करके पड़ोस के देशों को हड़प लेना- केवल इतना ही 
कम्युनिस्टों का तंत्र नहीं है। दूसरे देशों में अपने वैचारिक समर्थक, याने 
कम्युनिस्टों को प्रबल बनाकर, उनके दारा विद्रोह कराकर एक विशेष प्रकार 
के स्वतंत्र राज्य की घोषणा कराना । उस स्वतंत्र राज्य के समर्थन और रक्षा 
के लिए अपनी सेना को “मुक्ति सेना’ के नाम से भेजना, इस प्रकार 
बलप्रयोग से कम्युनिस्टों को सफलता दिलाकर सारे देश पर अपना वर्चस्व 
स्थापित करना भी उनका तंत्र रहता है। चीन में उन्होंने ठीक यही किया 
था, जिसके कारण चांग काई शेक को पराभूत होकर चीन की मुख्य भूमि 
छोड़नी पड़ी थी। 
पंचमांशी व्छम्युनिश्‍्ट 

भारत में भी इस प्रकार के चीन के पंचमांगी, याने कम्युनिस्ट कुछ 
कम नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों में प्रबल बनने की उनकी कोशिश है। सामान्य 
लोगों के मन का रोटी-कपड़े का स्वाभाविक असंतोष जगा कर, शासन के 
विरुद्ध विद्रोह की भावना पैदा करने में वे कब से लगे हुए हैं। भारत के 
ये कम्युनिस्ट सोचते हैं कि यदि उन्हें परकीय, याने चीनी सहायता मिल 
जाए, तो वे विद्रोह का झंडा खड़ाकर सारे हिंदुस्थान को काबू में कर लें। 
इसी षड्यंत्र के एक भाग के नाते भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कम्युनिस्ट घुसाए 
भी गए हैं। कांग्रेस में भी ऐसे कम्युनिस्ट घुसे हैं । शासन तंत्र में भी अवश्य 
होंगे, वरना आकाशवाणी से भी पहले, पीकिंग रेडियो से यहाँ के कुछ 
समाचार कैसे आए? ये लोग असम से कोलकाता तक इस प्रचार में लगे 
हैं कि वर्तमान शासन तो दुष्ट लोगों का है। उसे समाप्त कर सुख-समृद्धि 
देने के लिए चीनी लोग आ रहे हैं। उनकी सहायता करनी चाहिए। ये 
कम्युनिस्ट इस प्रकार का षड्यंत्र और विद्रोहात्मक उत्पात, आगे कितना व 
कैसे करेंगे, आज तो कहना कठिन है। परंलु उनकी हलचलों पर सतर्क 
दृष्टि रखना आवश्यक है। 

प्रत्येक देशभक्त का कर्तव्य है कि उन लोगों को खोजे, जिनके मन 
पर इनका प्रभाव पड़ा है। उस प्रभाव को नष्ट HC प्रत्येक गाँव में और 
नगर के मुहल्लों में, ऐसी जागरूक शक्ति खड़ी करें, जो सदा सतर्क रहे 
और विध्वंसात्मक कार्यवाहियाँ न होने दें। 

जिन कम्युनिस्टों का विश्‍व-भर का ४०-५० वर्षों का इतिहास 
विद्रोह, विस्तार तथा बल प्रयोग का है, उनकी भारतीय शाखा को शत 
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प्रतिशत देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना दुर्भाग्यपूर्ण ही है। लेकिन ये ही नेता 
हमारे संघकार्य को विध्वंसात्मक कहते हैं, जबकि संघ का लक्ष्य- अपनी 
परंपरा, धर्म व संस्कृति की रक्षा करते हुए मातृभूमि के लिए उत्कट 
देशभक्ति के दृढ़ संस्कार पैदा करना और जीवन की बाजी लगाकर उसकी 
रक्षा करना है। शासन को हम अपना मानते हैं, शासन चलानेवाले नेताओं 
को अपना नेता मानते हैं। थोड़े-बहुत मतभेद हमारे हो सकते हैं, परंतु यह 
तो महत्त्व की बात नहीं है। अतः हमारे बड़े लोग यदि शत्ु-मित्र की ठीक 
पहचान नहीं करते, तो हमारे मन में बहुत दुःख होता है। क्योंकि इस 
गलती से विध्वंसात्मक कम्युनिस्टों द्वारा बहुत हानि हो सकती है। चीन से 
भाईचारा करने का नतीजा तो आज सामने आ चुका है। इसी प्रकार से 
चीन का पक्ष लेकर विद्रोह करनेवाले कम्युनिस्टों से भाईचारा करने का, 
उन्हें कांग्रेस में, प्रशासन में, रक्षा समितियों में और युद्ध प्रयत्नों में घुसने 
देने का परिणाम, कल कितना खतरनाक हो सकता है? एक धड़ाके से 
सारी कांग्रेस को SST कर, शासन यंत्र को अंदर से भग्न कर, तोड़-फोड़ 
के द्वारा देश को रक्तरंजित करके अपनी क्रूर तानाशाही सत्ता स्थापित करने 
की इन कम्युनिस्टों की षड्यंत्रपूर्ण कार्यवाही हो सकती है। आज की 
संकटपूर्ण स्थिति में इनसे भाईचारा रखना, एक नवीन और बड़े खतरे को 
निमंत्रण देना है। 


पाकिस्तान के थाथ ढुढता का व्यवहार aS 


हम चीन के साथ आज उलझे हुए हैं। हमारी कठिनाई का लाभ 
उठाकर पाकिस्तान ने अधिकाधिक दबाव डालने की नीति अपनाई है। 
उसका विचार हो सकता है कि इस समय कश्मीर छीन-झपटकर ले लिया 
जाए। सौभाग्य से हमारे प्रमुख नेता प्रधानमंत्री महोदय ने बड़ी असंदिग्ध 
घोषणा की है कि पाकिस्तान का इस प्रकार “ब्लैकमेल” चलेगा नहीं। इस 
प्रकार का SS व्यवहार करके हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र का मस्तक ऊँचा 
किया है। हम सवके लिए यह वात बड़ी प्रसन्नता की है। 


कुछ ऐसा भी सुना है कि जिन मित्र देशों ने हमें शस्त्रास्त्र देकर 
सहायता की, वे भी कश्मीर के प्रश्‍न को उठा रहे हैं। इससे कुछ लाभ होगा 
क्या? उन्होंने सारी बात को ठीक से समझा है क्या? स्वयं कश्मीर ने भी 
सिद्ध कर दिया है कि वह भारत का अंग है और अंग बनकर रहना 
चाहता है। अब तो शासनकर्ताओं के लिए एक ही बात बची है कि कश्मीर 
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का अलग से अस्तित्व बनानेवाली संविधान की धारा को समाप्त कर दें। 
वहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा प्रकट की गई भारत के साथ अभिन्नता की इच्छा 
को इस प्रकार पूरी कर, उसे वैधानिक रूप दे दें। हमें अपने विदेशी मित्रों 
को समझाना चाहिए कि असली लाभ तो इसमें है कि चीन से मुकाबला 
करने के लिए भारत के साथ पाकिस्तान भी सिद्ध हो । कम्युनिस्ट आक्रमण 
के विरुद्ध खड़े होने के लिए विदेशी मित्रों ने पाकिस्तान को शस्त्रास्त्रों से 
सुसज्जित किया है। आज वास्तविक प्रसंग आने पर उन्हें पाकिस्तान को 
तदर्थ खड़ा करना चाहिए। 


पाकिस्तान के साथ मेल-जोल अच्छी बात है। वास्तव में हम तो 
विभाजन भी नहीं मानते, क्योंकि हमें आज घुड़की देनेवाले पाकिस्तानी बंधु, 
आज से पंद्रह वर्ष पहले तक भारतीय ही थे। उन दिनों हमारे नेताओं ने, 
उनके साथ भाई-चारे के नारे हमें सिखाए थे। फिर उन्हें हम आज अलग 
क्यों मानें? कुछ भ्रम और कुछ परिस्थितिवश वे अलग हो भी गए हों, तो 
भी उन्हें समझा-बुझाकर वापस लाना चाहिए। आपस में मेल और स्नेह 
अवश्य बढ़े। मगर कुछ लेन-देन या सौदेबाजी कदापि नहीं करनी चाहिए | 
इससे तो अपना सम्मान, सद्भाव तथा माने हुए सिद्धांत ही टूटते हैं। संकट 
का लाभ उठाकर लूटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। पिछले ४० वर्ष 
का इतिहास इस बात का साक्षी है। 


विश्व के मुसलमानों ने खिलाफत को छोड़ दिया था, मगर उसी 
खिलाफत के लिए हिंदुस्थान के मुसलमानों की करोड़ों रुपयों की सहायता 
गई। दक्षिण में मलाबार में उन्होंने विद्रोह किया। लोगों की हत्या की, फिर 
भी महात्मा जी ने अपनी असामान्य श्रेष्ठता के कारण उनको “बहादुर 
मोपला भाई” ही कहा। उन्होंने अधिक नौकरियाँ माँगी, विशेष अधिकार 
माँगे। हमने वे भी दिए। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अपने हृदय की 
विशालता के कारण उन्हें अपनाने के लिए “मुस्लिम समाज संपर्क' आंदोलन 
भी किया । जिन्ना से मिलने महात्मा जी जैसे श्रेष्ठ पुरुष उसके घर भी गए। 
पर उनको संतोष हुआ क्या? आखिर में विभाजन भी स्वीकार किया। तब 
भी क्या लाभ हुआ? उनकी तृप्ति हुई क्या? उनकी भूख अधिक बढ़ी ही 
है। कश्मीर के एक तिहाई भाग पर इनका कब्जा रहने दिया, तो भी 
पाकिस्तान तृप्त नहीं हुआ। ५५ करोड़ रुपए दिए, नहर से पानी दिया, 
बैरूबाड़ी क्षेत्र दिया। हम तो देते चले गए, मगर पाकिस्तान की सद्भावना 
नहीं मिली, उसकी भूख बढ़ती ही गई। विभाजन की शर्तों के अनुसार तो 
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पाकिस्तान से कई करोड़ रुपए हमें मिलने हैं। इस राशि से आज पर्याप्त 
युद्ध-सामग्री खरीदी जा सकती है, परंतु इसे लेने की चर्चा भी नहीं। केवल 
और देने की ही बात चलती है। ऐसे तो कश्मीर के बाद असम का सवाल 
पैदा किया जाएगा। पिछले ७-८ वर्षों में पूर्वी बंगाल से लाखों पाकिस्तानी 
मुसलमान घुसाकर असम के खास क्षेत्रों में बसाए गए हैं। चीनी आक्रमण 
के समय इन लोगों की गतिविधियाँ असम में घोर आपत्तिजनक रही हैं। इन 
बातों से भविष्य का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। देने की भाषा 
छोड़कर, संतुष्ट करने की प्रवृत्ति त्यागकर, पाकिस्तान के प्रति दृढ़ता का 
व्यवहार हमें करना चाहिए। 


औदेबाणी थे शच्चा मेल असंभव 


सोचने का एक और भी ढंग है। पाकिस्तान को समझना चाहिए 
कि चीन का आक्रमण उसका और हमारा- दोनों का समान संकट By 
समान संकट के समय सच्चे हृदय से साथी के नाते मिलकर युद्ध करना 
चाहिए | अपने विद्वान राजदूतों और धुरंधर राजनीतिज्ञों के द्वारा अपने 
विदेशी मित्रों को भी समझाना चाहिए कि लेने-देने और सीदेबाजी से सच्चा 
मेल-जोल संभव नहीं । संकट तो प्रजातंत्र पर है। सारे प्रजातंत्र-समर्थकों को 
मिलकर इस भावना से खड़ा होना चाहिए कि हमें इसकी रक्षा करनी है। 
विदेशी मित्र समझदार, दूरदर्शी और बुद्धिमान राजनीतिज्ञ हैं। वे अवश्य 
हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे। 


सच्ची तटस्थता 


यद्यपि हमने तटस्थता की घोषणा की है, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहार में 
आज तक राष्ट्रसंघ में हमारे प्रतिनिधि ने सभी छोटे-बड़े प्रसंगो पर 
अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह को तो गालियाँ दीं, परंतु रूस ने हंगरी की 
हत्या की, तब हम चुप रहे। चीन ने तिब्बत को खाया, तो हमने स्वायत्त 
तिब्बत को भुलाकर चीनी तिब्बत को मान्यता दी, याने प्रजातंत्र के खिलाफ 
लड़ाई-झगड़ा करनेवाले कम्युनिस्ट गुट की ओर हमारी तटस्थता झुकी रही। 
इस कारण अमरीका, इंग्लैंड आदि, पाकिस्तान का हाथ पकड़ने को मजबूर 
हुए । यदि हम प्रत्यक्ष व्यवहार में भी सच्ची तटस्थता दिखाएँ और इन 
प्रजातंत्र-समर्थक विदेशी मित्रों को स्पष्ट बताएँ कि प्रजातंत्र के नाते 
हमारा-लुम्हारा नाता व निकटता है, परंतु हम किसी गुट में सम्मिलित 
होकर अपनी स्वतंत्र प्रतिभा को कम नहीं करना चाहते। जगत्‌ के प्रश्नों 
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पर निष्पक्ष भाव से विचार प्रगट करने की अपनी स्वतंत्रता हम खोना नहीं 
चाहते। यदि हम अपना यह भाव इन मित्रों को समझाएँ, तो वे पाकिस्तान 
के पीछे दौड़ने की बजाय, प्रजातंत्र की आस्था व रक्षा के हित में भारत के 
रूप में एक समर्थ मित्र रखना अधिक पसंद कर सकते हैं। तब पाकिस्तान 
की विचित्र माँगोंवाली ब्लैकमेलिंग” व घुड़कियों को दुनिया के अन्य देशों 
से कभी-कभी मिलनेवाला समर्थन बहुत कम हो जाएगा। अतः हम 
तटस्थता की रट लगाने की बजाय अप्रजातांत्रिक गुट की ओर अपना 
झुकाव बंद करें। किसी गुट में शामिल न हों, परंतु प्रजातंत्र की रक्षा के 
प्रश्न पर प्रजातंत्र के समर्थकों के साथ हमारी स्वाभाविक निकटता है ही। 
विचारशील श्रेष्ठ पुरुष, शांत चित्त से यथार्थवादी के नाते इस वस्तुस्थिति 
का अध्ययन करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। 


पाकिस्तान-शमर्थकों की गतिविधियाँ 


दुर्भाग्य से अपने देश में पाकिस्तान-समर्थक लोग भी कम नहीं हैं। 
कहीं-कहीं उन्होंने शस्त्र भी इकट्ठे किए हैं। जब अपना शासन सभी 
मजहब-पंथों के साथ समानता का व्यवहार रखता है, तब मुसलमानों को 
शस्त्र SHE करने की जरूरत क्या है? एक ही संभावना हो सकती है कि 
पाकिस्तान आक्रमण करे, तब ये लोग सशस्त्र विद्रोह करें। शासन का ध्यान 
इधर कम ही है। सन्‌ १६५० में गोहाटी में मैंने सार्वजनिक रूप से कहा 
था और तब से लगातर चेतावनी दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी मुसलमान पूर्वी 
बंगाल से असम में भारी मात्रा में घुस रहे हैं। इसका कुछ प्रबंध करो। वे 
१२ वर्षों से असम में लगातार घुस रहे हैं, पर शासन ने आज तक इसका 
क्या प्रबंध किया? इसलिए आज शासन को भी और हमें भी इन तत्त्वों की 
गतिविधियों के प्रति अधिक सतर्क होना आवश्यक है। पाकिस्तान के संकेत 
पर ये लोग भारत विरोधी कार्य न कर पाएँ, इसके लिए समाज में 
जगह-जगह, जागरूक और संगठित शक्ति अवश्य खड़ी करनी पड़ेगी। 


मातृभूमि की भक्ति शै प्रेरणा 


अपना कर्तव्यपालन करने के लिए कष्ट व परिश्रम का आह्वान 
करना होगा, अनेक सुखों को छोड़ना होगा, परंतु इसके लिए मन में प्रेरणा 
चाहिए कि अपनी मातृभूमि, अपनी राष्ट्र-परंपरा, उसके जीवन सिद्धांतों, 
अपने पूर्वजों के नाम उज्ज्वल रखने के लिए सब प्रकार का प्रयत्न स्वेच्छा 
से और अंतःस्फूर्ति से मैं कर रहा हूँ। इस संतोष को प्राप्त करने के लिए 
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अपनी मातृभूमि का मूर्त चित्र हृदय में अंकित करके उसके प्रति उत्कट 
भक्ति दिन-प्रतिदिन का चिंतन व संस्कार करते हुए पैदा करनी होगी। इस 
ओर दुर्लक्ष्य होने के कारण बड़े लोगों ने भी इस मातृभूमि को माता कहने 
की बजाय कंकड़-पत्थर-मिट्टी मात्र कह दिया । प्रारंभ में जब चीन के लोग 
लद्दाख में आए तब नेताओं ने कहा कि वहाँ की हवा बहुत खराब है। 
आदमी का जाना कठिन है, घास का तिनका भी वहाँ नहीं उगता। इस 
प्रकार से यदि इस भूमि को माता के नाते न देखा, तो इसकी रक्षा की 
प्रेरणा कैसे पैदा होगी? इसलिए कंकड़-मिट्टी के भ्रमपूर्ण विचार मन से 
हटाने होंगे। साक्षात्‌ जगत्‌-जननी, सर्व-पवित्र, सर्वश्रेष्ठ, चेतनामयी यह 
माता है, इससे बढ़ कर संसार में पूजा के योग्य अन्य कुछ नहीं, इस भाव 
को हृदय में धारण करना होगा। 


हमारे धर्म के अनुसार तो अपने घर में ही आदमी भगवान की 
उपासना कर सकता है। फिर उत्तर में कैलाश-मानसरोवर, बद्रीनाथ, 
अमरनाथ, पश्चिम में बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का शक्तिपीठ, दक्षिण 
में रामेश्वर व कन्याकुमारी और पूर्व में अनेक शक्तिपीठ, तीर्थस्थान हमारे 
पूर्वजों ने क्यों खड़े किए? महात्मा जी जैसे श्रेष्ठ पुरुष ने कहा कि 'सारे 
भारत की अखंड एकात्मता का बोध प्रत्येक के अंतःकरण में रहे, यह 
हमारी अति पवित्र मातृभूमि है, यह भावना जागृत रहे, इसके लिए हमारे 
पूर्वजों ने अति दूरदृष्टि से इनका निर्माण किया ary महात्मा जी के इन 
वचनों को अवश्य स्मरण रखें। यह न भूलें कि इसी मिट्टी में विलीन होने 
की हमारी आकांक्षा भी है। अपने अन्न-जल से इस वत्सल माता ने हमारा 
पालन किया है। पिता के रूप में हमारी जीवन-परंपरा की इसने रक्षा की 
है। इसकी दुर्गम सीमाओं को शत्रु आसानी से पार नहीं कर सका। अंदर 
आ भी गया तो इसके वन, पर्वत, मरुभूमि में उसको पराजित होना पड़ा। 
साक्षात्‌ गुरु के रूप में इसने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, संस्कार, मोक्ष और प्रत्यक्ष 
भगवान का साक्षात्कार हमें कराया है। देवता गण भी यहाँ जन्म लेने के 
लिए तरसते हैं। इसलिए कहा गया है-- दुलभं भारते जन्म, मानुषं तत्र 
दुर्लभं ।' 

इसका रूप भी अपने पूर्वजों ने स्पष्ट बताया है। सारे हिमालय की 
शाखा-उपशाखाओं से घिरे हुए भूभाग से दक्षिण महासागर तक फैली हुई 
भूमि अपनी माता का प्रत्यक्ष मूर्त रूप है। आज के राजनैतिक उथल-पुथल 
में इसका स्वरूप कुछ छोटा भले ही हो गया हो, परंतु यह आपात्कालीन 
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रूप है। हृदय में तो परिपूर्ण चित्र को ही रख कर भक्ति करनी चाहिए। 


भक्ति का वास्तविक रूप 


हमारे उपास्य को यदि किसी ने दुष्टता से स्पर्श किया, अपमानित 
या खंडित किया, तो यह सहन न हो। इतना प्रचंड सामर्थ्य पैदा करने का 
संकल्प हो कि जिससे आज तक के सारे अपमान व विकृतियाँ भूल जाएँ 
और मातृभूमि का परिपूर्ण स्वरूप जगत्‌ के सामने पूरी प्रभा व वैभव के 
साथ खड़ा हो सके । जब तक ऐसा न हो जाए, तब तक सारे सुख-ऐश्वर्य 
फीके लगें, सतत बेचैनी रहे। केवल “भारत माता की जय”? अथवा 'जय 
हिंद” बोल देना ही देशभक्ति नहीं है। जय बोलना और स्वार्थ में डूबे रहना 
ठीक नहीं। सच्ची भक्ति से हृदय बेचैन रहे, हृदय की ऐसी अवस्था सारी 
संकटपूर्ण परिस्थिति में हमारे वास्तविक आधार का काम करेगी। 


एकात्मता की अनुभूति 


मातृभूमि की भक्ति में से ही एकात्मता की अनुभूति पैदा होती है। 
भारतभूमि हमारी माता है और हम सब उसकी संतान होने से एक परिवार 
हैं। एक ही रक्त सारे परिवार की नसों में बहता है। जितने भी पंथ, संप्रदाय 
इस समाज ने बनाए, सब हमारे हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार अपने-अपने 
पंथ के मार्ग से भगवान की उपासना भले ही करें, परंतु बाकी के सभी पंथ 
भी हमें उतने ही अच्छे और प्रिय होने चाहिए। जितनी भी बोलियाँ हमारे 
समाज में बोली जाती हैं, वे सब अपनी हैं। उन सब पर अपना समान प्रेम 
रहना चाहिए। सभी जातियाँ इस समाज के विराट शरीर की अवयव हैं। 
उनमें एक ही चैतन्य है, इस प्रकार का एकात्मता का बोध इस मातृभूमि 
की भक्ति से पैदा होता है और इस एकात्मता के बोध में से ही सामर्थ्य का 
सृजन होता है। अधिकार और माँगों को सामने रखकर, लेन-देन की भाषा 
बोलने से एकात्मता पैदा नहीं हो सकती। 


हिंदूशष्ट्र्‌ : उक शर्वव्यापक तथ्य 

इस भूमि में प्राचीनकाल से हिंदू-समाज का एक राष्ट्रजीवन चला 
आ रहा है। उसकी अंतर्बाह्य एकात्मता है, जीवन-लक्ष्य एक है, धर्म एक 
है, सद्गुण परंपरा और सत्संस्कारयुक्त संस्कृति एक है। इसे चरितार्थ 
करनेवाले मार्गदर्शक महापुरुष भी एक हैं। स्वार्थ-हितसंबंध भी एक हैं। 
शत्रु-मित्र एक हैं। सब प्रकार के सुख-दुःखों की स्मृतियाँ भी एक हैं। ऐसी 
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अंतर्बाह्य एकता से परिपूर्ण हिंदू-समाज यहाँ पर अति प्राचीनकाल से राष्ट्र 
के नाते रहता आया है, यह सत्य है। इस सत्य को अमान्य करने से 
मातृभूमि का विभाजन हुआ। अभी भी अमान्य करेंगे तो और भी 
आपत्तियाँ आएँगी। 

कुछ लोग पूछते हैं कि जो हिंदू नहीं हैं, उनका क्या होगा? इतिहास 
बताता है कि जब कभी हिंदू-राष्ट्र के नाते इस देश में समृद्धि के प्रयत्न 
हुए, तब अहिंदुओं पर कोई आपत्ति नहीं आई या उनके साथ किसी प्रकार 
के पक्षपात का व्यवहार नहीं हुआ। पाकिस्तान बना, तब भारत में रह गए 
शेष अहिंदुओं के साथ कोई अन्याय, आपत्ति या पक्षपात का व्यवहार नहीं 
हुआ? सर्वसामान्य राजकीय व सामाजिक जीवन में क्या Se समान 
व्यवहार नहीं मिला? तब यह हिंदू-राष्ट्र है, इस सत्य को स्वीकार करने में 
और इसका समर्थ वैभवशाली जीवन निर्माण करेंगे, इसका संकल्प करने से 
बाकी लोगों को भय क्यों होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र यह सत्य, सर्वग्राहक 
और सर्वव्यापक है। 


शष्द्रजीवन में ARAT 


हिंदू” इस देश में भिन्न-भिन्न पंथों का समन्वय करनेवाला विचार 
है। इसमें सभी पंथों को समान स्वीकार करते हुए स्पष्ट कहा गया है कि 
चाहे जिस पद्धति से सच्चाई, ईमानदारी और सच्चरित्रला के साथ ईश्वर की 
उपासना की जाए, उसी से ईश्वर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट कहा 
है कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ईसाई या मुसलमान अपना मजहब 
छोड़कर हिंदू बनें ।' यही हिंदू तत्त्ज्ञान की नींव है । अतः हिंदू-राष्ट्र स्वीकार 
करने में इस देश में किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए | सब 
अपने-अपने पंथ-मजहब का ईमानदारी से पालन करें, मगर इस मातृभूमि 
को अपनी माता मानकर अवश्य चलें | भक्तिपूर्वक उसका स्मरण करें। इस 
माता ने आदर्श पुरुषों के नाते जिनको जन्म दिया, उन महापुरुषों का 
सत्कार करें। उनके गुणों का अनुसरण करते हुए स्वयं श्रेष्ठ बनें। किसी 
विशेष मजहब के होने के कारण विशेष अधिकारों की इच्छा नहीं होनी 
चाहिए। जो राष्ट्र के साथ सीदेबाजी करेगा, वह राष्ट्र का अंग कैसे माना 
जाएगा? इसलिए विशेषाधिकार की भावना व सौदेबाजी छोड़ देनी चाहिए। 
अपने आप को इस राष्ट्र का ही अंग मानकर राष्ट्रबाह्य वृत्ति और 
राष्ट्रजीवन से पृथक रखनेवाली कृतियाँ छोड़ देनी चाहिए | वस, एक ही मंत्र 
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है- मातृभूमि के प्रति परिपूर्ण भक्ति रखकर समान अधिकारों और समान 
कर्तव्यों का पालन करें। यदि कोई इंग्लैंड या अमरीका का बनकर रहना 
चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह वहाँ के राष्ट्रपुरुषों 
को अपना राष्ट्रपुरुष मानकर चले, वहाँ की जीवन-प्रणाली को स्वीकार 
करे, भले ही भगवान की उपासना वह किसी भी प्रकार से करे। यही 
अपेक्षा भारत में भी हो, तो आपत्ति की बात क्या है? इस सत्य को अमान्य 
करने से अनेक आपत्तियाँ आई हैं, आगे भी आ सकती हैं। 


राष्ट्र के लिए हर व्यक्ति स्वेच्छा व स्वयंस्फूर्त से कष्ट सहन करे। 
इसके लिए जन-जन में यह भावना जगानी होगी कि अपनी अत्यंत पवित्र 
मातृभूमि की हमें रक्षा करनी है, इसके पुत्रलप समाज को एक ही परिवार 
मानकर उन्नत बनाना है, इस समाज के प्राचीनकाल से चले आए 
ाष्ट्रजीवन की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है और ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र को 
वैभवशाली तथा गौरव-गुणसंपन्न बनाकर संसार में एक श्रेष्ठ राष्ट्र के नाते 
सम्मान दिलाना है। इस भावना के संस्कारों का निर्माण नितांत आवश्यक 
है। इसके लिए तीव्र गति से परिश्रम होना चाहिए। 


शक्ति का सिद्ांत-एक सनातन ACT 

आज की संकटग्रस्त परिस्थिति में एक बात और भी अपने बड़े 
लोगों के ध्यान में आई है कि अपने बल के बिना कोई भी राष्ट्र आज के 
जगत्‌ में सम्मान के साथ नहीं रह सकता। पिछले कुछ समय से हम लोग 
ऐसा मानने लग गए थे कि यदि हमने कुछ मीठे और ऊँचे सिद्धांत बोल 
दिए तो संसार हमारा सम्मान करेगा। हमने सबसे भाईचारा रखा लो कोई 
अपने को कष्ट नहीं देगा, परंतु हमने संसार के इस स्वभाव को नहीं समझा 
कि संसार ऊँचे सिद्धांतों के बजाय शक्ति का सम्मान करता है और शक्ति 
से ही डरता है। अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए दुनिया के राष्ट्रों ने गुट बनाए 
हैं, गुटों की शक्ति बढ़ाई है। ऐसे प्रमुख दो गुटों में कब संघर्ष हो जाएगा- 
यह पता नहीं। ऐसी परिस्थिति में शक्तिशाली ही, जिसे कोई भी गुट अपने 
स्थान से हिला न सके, तटस्थ रह सकता है और यदि कभी निश्चितता 
के साथ किसी गुट का समर्थन करने का ही सोचा तो शक्तिहीन हालत में 
वह भी खतरे से खाली नहीं। शक्ति की महिमा” तो सहस्रो वर्ष पूर्व स्वयं 
मनु महाराज ने भी बताई हुई है कि वही राज्य, जिसका (दंड) सामर्थ्य 
प्रबल हो- सुख, शांति व समृद्धि से रह सकता है। “शक्ति का सिद्धांत” तो 
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“सनातन सत्य” है। हमने इसे भुलाया और केवल ऊँचे सिद्धांतों के फेर में 
पड़े रहे। आज चीन के आघात से यह सत्य समझ में आया कि हमें अपना 
बल बढ़ाना चाहिए, तभी सम्मान का जीवन संभव है। संघ के निर्माता ने 
तो सैंतीस वर्ष पूर्व आग्रहपूर्वक शक्ति का मार्ग हमारे सामने रखा था कि 
“कोई भी राष्ट्र अपनी शक्ति के बल पर खड़ा होता है। शक्ति का आधार 
होता है संगठन। संगठन के लिए आवश्यक है कि आसेतुहिमाचल सारा 
समाज मन में राष्ट्र. भावना लेकर एक अनुशासन के सूत्र में बद्ध हो। 
संगठित जीवन परिपक्व होता है तो राष्ट्र में बल आता है।' 


भारत शक्ति-शुटों की रणभूमि न बने 


इन दिनों कुछ नेताओं ने कहा कि यदि चीन का भारी आक्रमण 
आ गया तो विदेशी मित्रों से हमें लड़ाई के लिए सैनिक व सब प्रकार के 
शस्त्रास्त्र भी लेने पड़ सकते हैं। तब फिर चीन को दूसरे गुट के सैनिक व 
शस्त्रास्त्र मिल सकते हैं। तब दोनों गुटों की रणभूमि भारत बनेगा और 
हमारा सर्वनाश होगा। कोई भी गुट अपनी भूमि में युद्ध नहीं चाहता, 
क्योंकि जिस भी भूमि में युद्ध होता है, वहाँ सर्वनाश होता है। अतः दोनों 
ही गुट युद्ध के लिए किसी अन्य की ही भूमि चाहते हैं। यह बात लगभग 
१५ वर्ष पूर्वं भी कही थी, आज भी कहना जरूरी है। लेकिन यह तभी 
संभव है, जब हम बलशाली होंगे। 


व्यक्तिपूजा अनुचित 


आज राष्ट्र के बारे में चिंतन करने के स्थान पर लोग मनुष्य का 
विचार करते हैं। अपने प्रधानमंत्री के बारे में यह कहा जाता है कि वे राष्ट्र 
के प्रतीक हैं और जो जवाहरलाल जी की जय नहीं बोलेगा, वह गद्दार है 
आदि-आदि। यह स्पष्ट रूप से खुशामदखोरी है। खुशामद हमेशा भय या 
स्वार्थ के कारण की जाती है। जब स्वार्थ सिद्ध होने की संभावना नहीं 
रहती, तब वही खुशामदखोर गालियाँ भी देता है। मैं खुशामद में विश्वास 
नहीं करता, इसलिए मुझसे खुशामद होती नहीं। इसपर कोई कहे कि मेरी 
श्रद्धा नेहरू जी के प्रति कम है तो यह सरासर झूठ बात होगी। मैं पंडित 
जी को बहुत वड़ा आदमी मानता हूँ। मैं उन्हें दुनिया के श्रेष्ठ व वरिष्ठ 
राजनीतिज्ञों में से एक मानता हूँ, उनपर मेरी पूर्ण भक्ति है। देश के कर्णधार 
होने के कारण, उनके वल और चलुराई का पोषण हम सब के बल व 
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चतुराई से होना चाहिए, ताकि निर्भय होकर हम अपने देश को यशस्वी कर 
सकें। जिसके मन में ऐसी श्रद्धा और धारणा होगी, वह खुशामद नहीं 
करेगा। खुशामद करनेवाला कभी सच्ची श्रद्धा नहीं रख सकता। 


लेकिन कोई खुशामदी यह कहे कि आज सारा राष्ट्र एक ही व्यक्ति 
पर निर्भर है, तो प्रश्न होगा कि इसके पूर्व इस राष्ट्र का अस्तित्व था या 
नहीं? बड़े प्रतापी व पराक्रमी पुरुष पहले कभी हुए ही नहीं क्या? सम्राट 
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप हुए हैं? फिर एक मनुष्य 
पर राष्ट्र निर्भर कैसे? खुशामदखोरों के अनुसार एक व्यक्ति पर निर्भर 
रहनेवाली वात मान भी ली जाए, तो यह राष्ट्र के लिए कितनी घातक हो 
सकती है, इतिहास इसका साक्षी है। 


सन्‌ १७६१ के पानीपत के युद्ध में हमलावर अब्दाली का मुकाबला 
करने के लिए सेनापति सदाशिवराव के नेतृत्व में पेशवाओं की सेना खड़ी 
थी। पीछे रहकर सैन्य-संचालन करने की बजाय वे हाथी पर बैठकर प्रत्यक्ष 
रणक्षेत्र में आ गए। थोड़ी देर बाद युद्ध में लड़ने की इच्छा से वे हाथी से 
उतरकर घोड़े पर सवार होकर आगे चले गए। सैनिकों की दृष्टि से उनके 
ओझल होते ही सेना का वही हाल हुआ, जो एक व्यक्ति पर निर्भर रहने 
से हुआ करता है। सेनापति मारा गया- इस कल्पना मात्र से सैनिकों के 
हृदय टूट गए और जीता हुआ युद्ध छोड़कर भागने लगे और ऐसा पराभव 
हुआ कि इतिहास की धारा ही बदल गई। 


USARE व्छा महत्त्व 

इतिहास में इससे उल्टा उदाहरण भी है। शिवाजी महाराज ने 
स्वराज्य की स्थापना की और सामान्य से सामान्य व्यक्ति में भी राष्ट्रभक्ति 
उत्पन्न की। उनके स्वर्गवास के बाद एक विशाल शाही सेना लेकर स्वयं 
औरंगजेब स्वराज्य को कुचलने के लिए दक्षिण में आया। संभाजी को मरवा 
दिया और शिवाजी के दूसरे लड़के राजाराम को जिंजी के किले में घेर 
लिया। सारा स्वराज्य नेताविहीन हो गया था और सामना करना था sa 
समय के सबसे प्रबल शत्रु से। लेकिन लोग न तो टूटे और न हारे। समुद्र 
के समान फैली हुई शाही सेना को २० साल तक टक्कर दी । सर्वसामान्य 
ने असाधारण हिम्मत, चातुर्य, शौर्य व पराक्रम का परिचय दिया। एक दिन 
तो छावनी में घुसकर औरंगजेब के तंबू के स्वर्ण कलश भी काट ले गए। 
हताश और निराश औरंगजेब को अंततः दक्षिण में ही प्राण छोड़ने पड़े। 
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निर्णायक परिस्थिति में नेताविहीन होते हुए भी स्वराज्य अजेय रहा। 
क्योंकि स्वराज्य किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं था। वह जनसाधारण की 
USA, दृढ़ता, पराक्रम और सहकार्य पर निर्भर था। इतिहास से यह 
बोध सीखने की आवश्यकता है। 


इसलिए मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, पर प्रेम व आत्मीयता के कारण 
ही बोलता हूँ। यदि मेरे मन में बुराई होती तो सोचता कि एक ही मनुष्य 
पर निर्भर रहने के कारण ये सब लोग अंततः गिरेंगे, गिरने दो- ऐसा 
सोचकर मैं चुप रहता। परंतु मन में मित्रता और आत्मीयता का भाव होने 
के कारण ही बोलता हूँ और सलाह देता हूँ कि एक व्यक्ति पर निर्भर रहने 
की वृत्ति पैदा मत करो। इससे देश की हानि हो सकती है। सारे राष्ट्र को 
मजबूत बनाने की भाषा बोलो। किसी एक गुट या चिह्न के पीछे न 
लगकर, उसके प्रति भक्ति की शिक्षा न देकर, संपूर्ण मातृभूमि के प्रति भक्ति 
की शिक्षा दो। जनसाधारण में आत्मविश्वास व सामर्थ्य की भावना पैदा 
करो। वास्तव में राष्ट्र उसी पर निर्भर रह सकेगा। 


अपमान का ASAT लेंगे 


कुछ लोग कहते हैं कि पं. नेहरू के हाथ मजबूत करो। ऐसा जोर 
से बोलनेवाले कम्युनिस्ट हैं। शासनविरोधी, प्रजातंत्र के शत्रु, चीन के पुराने 
समर्थक, चीनी आक्रमण की सफलता के लिए अंदर ही अंदर षड्यंत्र 
करनेवाले कम्युनिस्ट ही स्वांग कर रहे हैं, ताकि इसकी आड़ में अपनी 
काली करतूतें छद्म वेष में कर सकें और शासन आसानी से उन पर हाथ 
न डाल सके। वैसे आज सच्ची आवश्यकता पं. नेहरू के हाथ व हृदय दोनों 
मजबूत करने की है, ताकि उनके हृदय में यह संकल्प बनें कि राष्ट्र के 
प्रजातांत्रिक जीवन और संपूर्ण मातृभूमि की स्थिर सुरक्षा के लिए जितना 
भी युद्ध आवश्यक है, अवश्य करेंगे। शत्रु आया और उसने हमें ठोकरें मार 
कर स्वेच्छा से व शान से युद्ध बंद कर दिया। वह वापस जाने की शेखी 
मारता है। ऐसी अपमानजनक स्थिति में हमारे कर्णधार प्रधानमंत्री के हृदय 
में यह संकल्प अडिग बने कि संपूर्ण अपमान का बदला चुकाने के लिए 
उपलब्ध सहायता लेकर, अपने राष्ट्रजीवन की शक्ति को संचित करके शत्रु 
को ऐसा पाठ पढ़ाना है, जो उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पाठ हो | उसके बाद 
फिर कभी वह किसी दूसरे देश को कष्ट देने का दुस्साहस न कर सके। 
ऐसा पक्का हृदय हमारे इस प्रमुख नेता का बने। अवश्य ही आसेतुहिमाचल 
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यह प्राचीन व चिरंजीवी राष्ट्र अपना सारा सामर्थ्य बटोरकर, कंधे से कंधा 
मिलाकर विजयश्री पाने के लिए उनके पीछे खड़ा रहेगा। 


यह पूछा जा सकता है कि तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का क्या 
काम है? हमने अभी मातृभूमि की भक्ति का विचार किया। उसके आधार 
पर संकट का सामना करने की अंतर्शक्ति, पूरे समाज की एकात्मता के 
सुदुढ भाव, शुद्ध राष्ट्र भाव को समझकर संगठन रूपी बल के आह्वान, 
अनुशासन के प्रबल अमिट संस्कार से संपन्न तेजस्वी राष्ट्र हमें खड़ा करना 
है। यही संघ का संकल्प है, यही संघकार्य है। आज की परिस्थिति में इसकी 
अधिक जरूरत है। इस पवित्र कार्य में हाथ बँटाने का आह्वान मैं सब 
बंधुओं से करता हूँ। संघ का नाम न भी लें, क्योंकि संघ को उसकी इच्छा 
भी नहीं। परंतु किसी नाम, गुट आदि की परवाह न करते हुए आज की 
परिस्थिति में त्यागपूर्ण सर्वस्वार्पण की भावना से युक्त सादगी का जीवन 
बनाना है। स्थान-स्थान पर जागरूक, सतर्क संगठन खड़ा करना है। विजय 
की दुर्दम्य आकांक्षा पैदा करनी है। इसके लिए सभी बंधु आगे बढ़ें। 
अपूर्ण विजय का शंकल्प 

सीमा-रक्षा मात्र तो छोटा सा उद्देश्य है और इतना ही सोचने से 
सीमा की रक्षा होगी भी नहीं। चीन की असलियत के बारे में हमारे मन 
में जो भ्रमपूर्ण पुरानी कल्पनाएँ आज से १०-१२ वर्ष पूर्व थीं, जिनके कारण 
हमने तिब्बत की स्वतंत्रता का अपहरण होने दिया और वहाँ की परंपरागत 
दलाई लामा की सरकार को आज तक मान्यता नहीं दी। अब, जबकि हम 
चीन के बारे में अपनी मिथ्या कल्पनाएँ छोड़ रहे हैं, तब इन भूलों को भी 
ठीक करें। तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा करें। दलाई लामा की सरकार 
की मदद करें, तो शत्रु को भारतीय सीमा में ही नहीं, वरन्‌ तिब्बत की 
उत्तरी सीमा के उस पार धकेलने में अवश्य सफलता मिलेगी । इसी प्रकार 
से चीन को नियमित व संयमित किया जा सकता है। 

आज की परिस्थिति में संकट के निवारण के लिए और जगत्‌ में 
सम्मानित राष्ट्र के नाते खड़े होने के लिए, इस प्रकार का प्रचंड सामर्थ्य 
उत्पन्न करना परमावश्यक है। पूर्ण बुद्धिमत्ता, सतर्कता व सतत तत्परता 
का परिचय हमें देना होगा। विध्वंसक तत्त्व अपनी करतूतों में सफल न होने 


पाएँ । सब पूर्ण विजय का संकल्प करें। यही मेरी नम्रतापूर्वक सबसे प्रार्थना है। 
Re & 
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५. युद्ध एक देवी विधान 


(पांचजन्य, दीपावली अंक, १६६३) 


इसे दुर्भाग्य मानें या सौभाग्य, पर वस्तुस्थिति यह है कि इस जगत्‌ 
में जो बलवान है, वह निर्बल पर आक्रमण किए बिना नहीं रहता | पंचशील 
और सह-अस्तित्व के हम चाहे जितने नारे लगाएँ, पर दुर्बल और बलवान 
के बीच सह-अस्तित्व की रम्य कल्पना सत्य सृष्टि में आज तक तो परिणत 
नहीं की जा सकी। हमारे पूर्वजों ने मनुष्य के स्वभाव दोष को ध्यान में 
रखते हुए कहा कि संसार में संघर्ष अटल है। वे कल्पना जगत्‌ में विचरण 
करनेवाले लोग नहीं थे। जीवन के कठोर तथ्यों का विचार और अनुभव 
कर उन्होंने कहा कि 'जीवो जीवस्य जीवनम” का न्याय अटल है। इसलिए 
जो व्यक्ति या राष्ट्र स्वयं को जीवित रखना चाहता है, उसे स्वयं बलवान 
बनकर खड़ा रहना चाहिए, जिससे कोई दूसरा उसे भक्ष्य बनाने का 
दुस्साहस न कर सके। 


दुर्बलता के ढुष्परिणाम 


पिछले हजार-वारह सौ वर्षो में भारत पर विदेशियों के जो 
आक्रमण हुए, उनका यदि ठीक-ठीक विश्लेषण किया जाए तो यही दिखाई 
देगा कि आपसी कलह से छिन्न-विच्छिन्न और जर्जरित रहकर हमने ही 
विदेशियों को आक्रमण करने का अवसर दिया है। हमारी कमजोरी ने ही 
पहले मुगलों की और बाद में अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करने के लिए 
बाध्य किया | देश-विभाजन की अपमानजनक स्थिति भी हमारी दुर्बलता से 
ही उत्पन्न हुई । पाकिस्तान का कश्मीर पर आक्रमण और असम व त्रिपुरा 
की सीमा पर छुटपुट हमले भी हमारी दुर्बलता के प्रतीक हैं। चीन का उत्तरी 
सीमा पर किया गया आक्रमण और हमारी पवित्र धरती पर किया गया 
अधिकार भी उसी अटल सिद्धांत का स्मरण कराते हैं कि दुर्बलता ही 
आक्रमण व हिंसा को प्रोत्साहन देती है। 


युद्ध : एक वरदान 
अपने देश के कतिपय श्रेष्ठ विचारक ऐसा समझते हैं कि शांति 
और प्रेम की भाषा से आततायी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। 


के बड़े राष्ट्रों को अनुभव कराया जा सका, तो उनके अंदर दया का भाव 
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जागृत होगा और वे युद्ध से विरत हो जाएँगे। मानवमात्र में सद्भावना 
निर्माण करने के उनके प्रयत्न सराहनीय हो सकते हैं, पर उससे यह 
निष्कर्ष निकालना कि दुनिया से संघर्ष विदा ले लेगा- एक कोरी 
अव्यावहारिक कल्पना होगी, क्योंकि संसार में युद्ध या संघर्ष केवल मनुष्य 
ही नहीं करता। मेरा तो अपना विश्वास है कि कभी-कभी संसार में अनेक 
प्रकार की उद्दंडता, दुष्टता, पापाचरण जब बढ़ जाता है, तब उसका विनाश 
कर जगत्‌ में सुख-समृद्धि और सज्जनता का व्यवहार पुनः स्थापित करने 
के लिए भगवान की योजना से मानवीय भावनाओं के शुद्धिकरण के लिए 
युद्ध की योजना होती है। महाभारत का युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उस 
समय युद्ध टालने के लिए क्या कम प्रयत्न किए गए थे? युधिष्ठिर तो केवल 
पाँच गाँव लेकर समझौता करने को तैयार था। कृष्ण ने भी वार्ता कर युद्ध 
टालने का भरपूर प्रयास किया था। परंतु युद्ध को कोई टाल न सका। कोई 
कहता है कि युद्ध दुर्योधन के कारण हुआ, तो कोई अन्य कारण प्रस्तुत 
करते हैं, पर मुझे यही लगता है कि वह भगवान की योजना से हुआ। गीता 
का उपदेश देते समय अपना विराट स्वरूप प्रकट कर भगवान ने कहा- भै 
काल हूँ, इन लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तू लड़ना चाहे 
तो लड़, न चाहे तो शांत बैठ। तेरे बिना भी ये सब अवश्य ही मारे 
जाएँगे । 

स्पष्ट है कि शांति और सद्भावना के स्रोत भगवान भी मानव-समाज 
की बुराइयाँ थो डालने के लिए भीषण रण-यज्ञ की स्वयमेव रचना करते हैं। 


आततायी चीन 

आज अपने देश में अहिंसा की बड़ी चर्चा है। चीन के आक्रमण 
के समय कुछ शातिवादी नेताओं ने कहा कि सेना की जगह चीनी सैनिकों 
के सामने शांति सैनिकों को भेजा जाए। उनकी धारणा थी कि हमारे शांत 
और अहिंसक लोगों को देखकर उनके हथियार स्वयमेव ही रुक जाएँगे। 
उन्होंने पूछा कि क्या वे हमारी सेना को घास-पत्ती समझकर काटेंगे? 

शायद ये लोग समझते हैं कि भगवान ने जैसा शुद्ध और सात्विक 
अंतःकरण उन्हें प्रदान किया है, वैसा ही शत्रु को भी प्रदान किया होगा। 
पर जो लोग चीन के इतिहास को, विशेषकर वर्तमान इतिहास को जानते 
हैं, उनके मन में उसके बारे में कोई गलतफहमी नहीं हो सकती । 

कम्युनिस्ट चीन के जिन वर्तमान शासकों ने साम्यवाद के नाम पर 
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अपने ही हाड़-मांस के बने ६६ लाख चीनियों को मौत के घाट उतारने 
में तनिक भी संकोच नहीं किया, उनके हृदय में मानवीय दया या करुणा 
का कोई स्थान नहीं हो सकता। 


युद्ध अवश्यम्भावी 

इस प्रसंग में यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि युद्ध को 
टालने के लिए एकपक्षीय प्रयत्त कभी सफल नहीं हो सकते। यह तो ठीक 
है कि किसी भी संघर्ष के लिए दो पक्षों की आवश्यकता होती है, पर यह 
जरूरी नहीं कि दोनों पक्ष लड़नेवाले ही हों। एक मारनेवाला और दूसरा 
मार खानेवाला- ऐसे दो पक्षों में भी अच्छी मारपीट और संघर्ष हो सकता 
है। यह बात दूसरी है कि मारने का इरादा छोड़कर हम केवल मार खाने 
का ही काम करते रहें। पर इससे भी युद्ध टलेगा नहीं, यह निश्चित है। 
Set आततायी को अन्याय और पापाचरण करने का प्रोत्साहन मिलेगा । 

ऐसी परिस्थिति में फिर आत्मरक्षा का, सम्मान के साथ जगतू में 
जीने का एक ही उपाय शेष रहता है कि हम बलवान बनें, अपने राष्ट्र को 
शक्तिसंपन्न करें। 


eee 


ऐसा नहीं है कि हमारे समाज ने केवल आध्यात्मिक 
क्षेत्र में ही ख्याति प्राप्त की थी और दैनिक 
व्यावहारिक जीवन के अन्य क्षेत्रों की ओर दुर्लक्ष्य 
किया था | प्रामाणिक प्राचीन आलेखों ने निःसंदिग्ध 
रूप से यह प्रकट कर दिया है कि विज्ञान और 
कला की प्रत्येक शाखा में हम बाकी दुनिया से कई 
शताब्दी आगे थे | 


- श्री गुरुजी 


ped श्रीशुरुछी समग्र : खंड १० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


FAA भारत 
भाश - २ 


9. भारत-पाक TZ: शन्‌ १६६५ 
(८ सितंबर १६६५, दिल्ली सै प्रसारित वक्तव्य) 


पाकिस्तान के आक्रमण के परिणामस्वरूप हमारे देश पर थोपा 
हुआ युद्ध गंभीर संघर्ष का रूप धारण करता जा रहा है। हम सबको 
परिस्थिति की चुनौती को स्वीकार करना होगा तथा gear और 
धैर्यपूर्वक पूर्ण सफलता प्राप्त करनी होगी। युद्धग्रस्त क्षेत्र के विस्तार के 
साथ हमारे सामने नई-नई समस्याएँ आएँगी और नई जिम्मेदारियों को 
हमें वहन करना होगा। शासन तो उन्हें निभाने का प्रयत्न करेगा ही, 
किंतु उसपर काफी भार होगा। अतः देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य 
है कि वे देशहित की सामान्य नीतियों को ध्यान में रखते हुए इन 
दायित्वों के निर्वाह में हाथ बटाएँ। अतः मैं सभी देशवासियों तथा 
विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बंधुओं का आह्वान 
करता हूँ कि वे जो-जो समस्याएँ पैदा हों, उनको दूर करने में सरकार 
का पूरा सहयोग pt विस्थापितों की तथा घायलों और बीमारों की 
सहायता, शांति और व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, जिसका काफी काम 
गैरसरकारी आधार पर किया जा सकता है, करें। जनता के मनोबल को 
बनाए रखने, प्रखर राष्ट्राभिमान को जागृत करने तथा अंतिम विजय 
तक दृढतापूर्वक लड़ने का संकल्प पैदा करने की ओर विशेष ध्यान देना 
होगा। हम सत्य के लिए तथा अपनी मातृभूमि की अखंडता और 


सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हमारी विजय सुनिश्चित है। 
स्ति स्ति स्ति 
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२. नकभ-शदेश 
(१६ सितंबर १६६५ को आकाशवाणी के बड़ौदा 
केंद्र ह्वाश प्रसारित श्री शुरुजी का नभ-शदेश) 


राष्ट्र के लिए युद्ध का प्रसंग आया है। गत अनेक वर्षों से लग 
रहा था कि ऐसा होगा। इस युद्ध के निर्णय से भारत व पाकिस्तान के बीच 
के संबंध सदा के लिए एक निश्चित स्वरूप धारण करेंगे और आए दिन 
होनेवाली अनेक घटनाओं का अंत होगा | 


युद्ध के अभी तक के परिणाम अपनी सेना के लिए शोभादायक 
हैं। उसकी कीर्ति अधिकाधिक उज्ज्वल हुई है। जिस-जिस भू-भाग पर 
उसका स्वामित्व स्थापित होता जा रहा है, वहाँ के (वे खुद को पाकिस्तानी 
भले ही कहते हों) नागरिकों के साथ प्रेमपूर्ण पद्धति से बर्ताव कर 
आश्वासन देने की नीति भारत की सच्ची क्षात्रवुत्ति की परंपरा को शोभा 
देनेवाली है और संसार के अन्य देशों की दृष्टि से अपने देश को 
गौरवान्वित करनेवाली है। 


शासन करनेवाले एवं अन्य नेताओं में इस अनिवार्य धर्मयुद्ध को 
सफलता से लड़ने के निश्चय के साथ-साथ ही शांति का मार्ग ढूँढने की 
योग्यता भी है। वह भी अपनी राष्ट्र-परंपरा के अनुकूल ही है। किंतु संधि 
की बातचीत चलती हो, तब भी युद्ध के मैदान में शिथिलता या उदासीनता 
नहीं आने देनी चाहिए। संधि का भार राजकीय नेताओं को सौंपकर 
सेनापतियों को शत्रु पर प्रबल आघात करते हुए आगे बढ़ना, यही योग्य 
होता है। शांति की चर्चा चलती हो, तब विश्व को आश्चर्य में डाल दे, ऐसी 
विजय प्राप्त करना संधि की चर्चा को बड़ी शक्ति प्रदान करता है। इस बात 
को सभी संबंधित बंधु ध्यान में रखें तो देश के सम्मान के लिए यह बड़ा 
लाभदायक साबित होगा। 


लेकर नहीं हुआ है। किंतु युद्ध खुद के ही धर्म-बंधुओं (पठान) का क्रूरता 
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से दमन करनेवाले, पूर्व बंगाल में खुद के ही मुसलमान बंधु और पाकिस्तान 
के नागरिकों पर अन्याय करनेवाली एक विकृत मनोवृत्तिवाले 
मानव-संस्कृति-भक्षक के रूप में दिखाई देनेवाले एक पक्ष की हानिकारक 
प्रवृत्ति का पूर्णरूप से विनाश करने के पवित्र हेतु से चल रहा है। इस पवित्र 
ध्येय को प्रत्येक भारतवासी अति प्रिय मान रहा है। अतः सभी भारतीय 
भाइयों को युद्ध सफल करने के प्रयासों में सहभागी होना आवश्यक है। 


युद्ध के संकटकाल के इस आह्वान को बुद्धिजीवी भी स्वीकार 
करें। वैज्ञानिक क्षेत्र नए-नए शोध करें। वर्तमान समय मैं युद्ध की सामग्री 
के रूप में और बाद मे शांतिमय उत्कर्ष के लिए विश्व के विज्ञान को अपनी 
श्रेष्ठ भेंट दे सके, ऐसी प्रतिभा का आह्वान करें। 


सभी जानकार बंधुओं को समाज का नैतिक थैर्य बनाए रखना 
चाहिए। अपने सैनिकों के मनोबल को प्रोत्साहन देते रहना और जन-धन 
इत्यादि की सभी आवश्यकताएँ पूर्ति करने के निश्चय से जो-जो त्याग 
करना पड़े, कठिनाइयाँ सहनी पड़ें, उन्हें आनंद तथा उत्साह से सहने की 
मनोवृत्ति का पोषण, संवर्धन करना और राष्ट्र-प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाए 
रखने के लिए तथा अपने शासक नेता किसी के दबाव में आकर 
अपमानजनक संधि नही करेंगे, इस विश्वास से उनमें श्रद्धा रखकर इस 
युद्ध में भारत विजयी और गौरवान्वित बनकर बाहर आए, इसके लिए पूरी 
शक्ति से काया-वाचा-मनसा लक्ष्यप्राप्ति करने में लग जाना आवश्यक है। 
सभी देशवासियों से मेरी प्रार्थना है कि हम विजय की कामना करें, 
विजय के लिए प्रार्थना करें, विजय के लिए असीम त्याग और परिश्रम करें। 
शौर्य व धैर्य प्रगट करें, ताकि निश्चित रूप से विजय मिले। पूर्ण विजय से 
छोटा ऐसा दूसरा कोई भी ध्येय अपने सामने नहीं होना चाहिए। 
ERE 


३. वक्तव्य 
(२८ सितंबर १६६५ को नई दिल्‍ली A जाशै वक्तव्य) 


हमने देश की सद्यः स्थिति का विचारकर तथा अपनी सेना के 
साहस तथा शौर्य के समाचारों से परम संतोष की अनुभूति की, जो तेजस्वी 
एवं प्रशंसनीय रीति से उत्पन्न हुई है। उससे संसार की नजरों में अपने देश 
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के सम्मान की वृद्धि हुई है। योगदान करने हेतु संघ एक प्रमुख शक्ति के 
रूप में उभर रहा है। 


तुप्ति व्हा विषय 


अपनी सरकार द्वारा प्रकटित सीमाओं की सुरक्षा का संकल्प तथा 
लोक-सम्मान का अवलंबन अत्यंत तृप्तिकर है। विविधतायुक्त अपने देश ने 
उन लोगों, जो इसके एकात्म स्वरूप को नहीं समझते, को विचलित कर 
दिया है। इस संकट काल में यह संगठित राष्ट्रपुरुष के रूप में खड़ा रहा 
है तथा इसने पुनः एक बार अपनी अंतर्भूत एकता को सिद्ध किया है, जो 
अपने देश के अमर महान भविष्य का आश्वासन है। 

गंभीरतम उत्तेजना के बावजूद शांति के लिए प्रयत्न जारी रखने की 
अपनी परंपरा के अनुसार सरकार ने अपने कुटिल विरोधी पड़ोसी 
पाकिस्तान के साथ एक सम्मानजनक एवं दीर्घकालिक समझौते से पूर्व 
FERRA मान लिया है। जिस रेखा पर अपनी पराक्रमी सेनाएँ अत्यधिक 
बलिदान करने के बाद पहुँची थीं, उसपर श्री लालबहादुर शास्त्री नीत 
सरकार ने डटने की दृढ़ता दिखाई है। यह ध्यान में आने पर प्रसन्नता की 
अनुभूति होती है, यही अपेक्षित भी था। ऐसी आशा है कि आगामी 
वार्तालाप में यह दुढ़ता और अधिक प्रखर होगी। 


सभी लोगों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यद्यपि हमारी 
ओर से युद्ध-विराम का पूरी तरह से सम्मान करले इए उसे लागू किया 


में रखना है। नागरिक सुरक्षा के साथ-साथ असामाजिक तथा आराष्ट्रीय 
तत्त्वों के बारे में कडी सतर्कता व निगरानी से संबंधित सभी गतिविधियाँ 
पूरे जोर से चलानी चाहिए, ताकि घुसपैटियों द्वारा सहायता प्राप्त गद्दारों को 
राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने का कोई अवसर न मिल सके। 

इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम सभी प्रकार की अलगाववादी 
प्रवृत्तियों से बाज आएँ और एकजुट रहें, ताकि शत्रु को लाभ उठाने हेतु 
कोई भी न्यूनता न मिल पाए। गत कई महीनों में अत्युत्तम रीति से प्रकटित 
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एकता व अखंडता को भविष्य में भी बनाए रखने का निश्चय करें। हम 
सभी यह स्मरण रखें कि आगामी काल और अधिक संकटों से युक्त है। 
हमें युद्ध की अग्निपरीक्षा से गुजरना है। हममें से प्रत्येक को दृढ़ संकल्पित 
होना पड़ेगा, ताकि सभी प्रकार की कठिनाइयों को सहन करने व बलिदान 
देने के लिए सिद्ध हों । अपने उद्देश्य की पवित्रता तथा अंतिम सफलता का 
विशवास रख, इन सभी परीक्षाओं एवं कष्टों को लाँघते हुए एक विजयी एवं 
यशस्वी राष्ट्र के नाते खड़े हों। 
वर्तमान अनुभव ने हमें यह चिर-अपेक्षित पाठ सिखाया है कि 
अपने देश को सभी दृष्टियों से आत्मनिर्भर एवं आत्मविश्वासयुक्त बनाने हेतु 
सदा उद्योगरत रहना होगा। हमें अपना युद-सामर्थ्य विकसित करते हुए 
विदेशी निर्भरता से छुटकारा पाना होगा। यह स्वत:सिद्ध तथ्य है कि 
कठिनाई व संकट के काल में मन व बुद्धि की सुप्त शक्तियाँ जागृत होती 
हैं तथा हमारे अपूर्व बुद्धियुक्त वैज्ञानिकों को समय की चुनौती को स्वीकारते 
हुए आविष्कार और अनुसंधान संबंधी कार्यो में gear चाहिए, जिससे 
युद्धकाल में हमें आवश्यक शस्त्र प्राप्त हो सकें। तभी हमारी सेना को विश्व 
की प्रगत सशस्त्र सेनाओं में माना जाने लगेगा। शांति के समय में इसे 
आर्थिक प्रचुरता एवं समृद्धि की दिशा में परावर्तित एवं निर्देशित किया जा 
सकता है। हम सब कृषक, श्रमिक, उद्योगपति तथा जीवन के अन्य 
कार्यक्षेत्रों में कार्यरत बंधुओं को सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की उत्पादन-वृद्धि 
का एक संकल्पित प्रयास करना होगा, जो दैनिक भोजन तक की आवश्यकता 
पूर्ति की वर्तमान परनिर्भरता से अपने देश को मुक्त कर सके। किसी न 
किसी रूप में युद्ध की स्थिति में बने रहने की वर्तमान दशा शीघ्र समाप्त 
होती नहीं लगती। इस दीर्घकालीन संघर्ष का सामना हमें धैर्य, साहस एवं 
नित्य सिद्धता से करना है। सभी बंधुओं को सर्वदा सुरक्षापरक, भावी 
संकटों के प्रति सजग तथा अपने महान राष्ट्रीय सम्मान एवं समग्रता के 
लिए उपस्थित प्रत्येक चुनौती का मुकाबला करने हेतु तत्पर रहना होगा। 
जिन्होंने इस पवित्र संघर्ष में वीरगति पाई तथा जो अनेकविध 
कष्टों को सहते हुए शूरवीरता से as, उन सभी के प्रति हमारी कृतज्ञ 
श्रद्धांजलि | हम अपने तेजस्वी हुतात्माओं तथा अपनी महान सेना के सभी 
श्रेणियों के सैनिकों के शौर्य के सम्मुख नतमस्तक होते हैं। 
eee 
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४. संकलित भाषण 
(अक्तूबर १६६५ की ढिनांक १२ को जम्मू, १३ क्गे अमृतसर, 
१४ को लुधियाना और १५ को अंबाला छावनी में fag गए श्री 
Yoo व्छे भाषणों cer संकलित वृत्त यहाँ दिया जा eet है--) 


बाहर से हुए आक्रमणों से भारत के सम्मान और समग्र राष्ट्रजीवन 
की रक्षा के लिए सामना करना और उसमें विजय प्राप्त करना अपने भाग्य 
में लिखा हुआ है। दो हजार वर्षों से भी अधिक का समय ऐसा बीता है, 
जब इन्हीं क्षेत्रों में बड़े-बड़े संग्राम होकर बड़ी-बड़ी विजय अपने लोगों ने 
प्राप्त की और भारत का सम्मान बढ़ाया। 


वही बात फिर से हो रही है। पिछले दो-तीन मास में देश की 
सीमा पर जो संघर्ष हुआ है, उसका भी योग्य और सम्मानपूर्ण अंत होगा, 
इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। अभी तो युद्धविराम चल रहा है, युद्ध का 
अंत अभी नहीं हुआ है। यह तो मानो युद्ध के खेल में थोड़ी छुट्टी 
बीच-बचाव की चेष्टा करनेवाले लोगों ने दिलाई है। इसके अनेक पहलू हैं। 
एक पहलू यह भी है कि अपने पर आक्रमण करनेवालों को साँस लेने तथा 
नष्ट हुए शस्त्रास्त्रों की पूर्ति करने का प्रयत्न करने का समय मिल जाए। 
बातों-बातों में भारत के लोग सब कुछ भूल जाएँगे और फिर से भाईचारा 
करने के लिए तैयार हो जाएँगे | हमारी इस प्रवृत्ति का लाभ उठाकर वे फिर 
से हमला कर सकेंगे, ऐसी भावना शायद उनके मन में हो। इस दृष्टि से 
विचार करें तो कहना पड़ेगा कि युद्धविराम इस समय न होकर दस-पंद्रह 
दिनों के बाद होता और अपनी सेनाएँ इसी प्रकार बेरोकटोक आगे बढ़तीं, 
तो आज संसार में अपने बारे में जो कुछ चित्र दिखाई पड़ता है, वह सर्वथा 
बदल जाता। 


अपने इस अमृतसर से लेकर लाहीर के क्षेत्र में अपनी सेनाएँ आगे 
बढ़ीं और कुछ दूर जाकर रुकीं। इसका एक कारण दूसरे पक्ष की ओर से 
कारण यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री यहाँ पर आए थे। 
अमरीका-इंग्लैंड अपने प्रतिकूल दिखाई देते थे और रूस ने भी लड़ाई बंद 
करने के पक्ष में अपना रुख दिखाया था। इन बातों के परिणामस्वरूप हमें 
युद्धविराम करना ही पड़ेगा, अतः आगे बढ़कर और हानि क्यों उठाएँ-- 
ऐसा सोच कर अपने नेताओं ने सेना को आगे बढ़ने से रोका होगा, ऐसा 
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संदेह मेरे मन में है। ऐसा हुआ हो, तो भी वह ठीक नहीं हुआ। यदि सेना 
को आगे बढ़ने दिया जाता तो थोड़ी और कीमत चुकानी पड़ती। अभी 
कोई कम कीमत चुकाई गई है, ऐसी बात नहीं है। सर्वसामान्य लड़नेवाले 
सिपाही ने भी अपने पौरुष और पराक्रम से अपनी श्रेष्ठता संसार के 
सामने प्रकट करते हुए प्राणार्पण किए हैं, यह हम लोग जानते हैं। 
सर्वसामान्य जनता ने दुढ़ता के साथ सेना का साथ दिया है। सभी प्रकार 
से सेवा, देखभाल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। शत्रु के द्वारा 
जो आक्रमण और बमवर्षा हुई, उसमें सामान्य नागरिक भी मारे गए। 


युद्धविराम की बात निश्चित हो जाने के पश्चात्‌ भी अमृतसर के 
पास जो बमवर्षा हुई और उसके कारण जो नुकसान हुआ, वह यहाँ के 
लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। वस्तुतः यह अपेक्षित भी था। जिस 
समय मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि युद्धविराम करना दोनों पक्षों ने मान 
लिया है, तब मैंने उनसे कहा था कि यह समय ऐसा है कि बहुत सतर्क 
रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय ये लोग बहुत बड़ा हमला करेंगे । जाते-जाते 
वे लातें झाड़े बिना जाएँगे नहीं। किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बड़े हमले 
का लक्षण दिखाई देता है। अपना भी यह कर्तव्य है कि इस समय बहुत 
अच्छा सशक्त हमला करके उनको भी एक अच्छा सबक सिखाया जाए। 
यदि थोड़ा मूल्य और चुकाते तथा ८-१० दिन बातें करते-करते निकाल 
लेते और तब तक हमारी सेना यदि लाहौर व स्यालकोट, उधर कराची की 
ओर जोरदार हमला कर देती, तब युद्धविराम की जो परिस्थिति आज 
अपने को देखने को मिल रही है, उससे बिलकुल अलग चित्र देखने को 
मिलता । आज स्थिति यह है कि अपने पर आक्रमण करनेवाला पाकिस्तान 
और हम जो अपने स्वतः के सम्मान की रक्षा के लिए खड़े हैं- दोनों को 
समान माना गया है, अर्थात्‌ आक्रमणकारी को आक्रमणकारी नहीं कहा, 
उल्टा हम लोगों को ही आक्रमणकारी कहने के लिए वे तैयार हो गए, 
क्योंकि हम लोगों ने उसकी सीमा लॉघकर अपनी सेना को आगे बढ़ाया है। 


वो जीते, जो आणे मारे | 

वास्तविक रीति से सीमा लाँघकर अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाना 

तो अपनी रक्षा का एक मार्ग था। अपनी रक्षा अपनी सीमा के अंदर कोई 

कर नहीं सकता, क्योंकि अपनी सीमा के अंदर Az घुसता चला जाए, 

अपने को मारता चला जाए और हम अपनी रक्षा करते बैठे, यह बात कभी 
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संसार में हुई नहीं । प्रतिपक्षी पर आक्रमण करने में ही वास्तविक सुरक्षा है। 
जब मैं पढ़ता था, उन दिनों एक वाक्य पढ़ा था “ऑफेन्स इज द बेस्ट फॉर्म 
ऑफ डिफेन्स याने अपनी रक्षा के लिए आक्रमणकारी पर पहला हमला 
करो । हिंदी में भी एक ऐसी ही कहावत है “वो जीते, जो आगे मारे p अपनी 
स्वतः की रक्षा की दृष्टि से सीमा को पार करना अपनी सेना के लिए 
आवश्यक हो गया था। राष्ट्र के सम्मान की रक्षा के लिए शत्रु की सीमा 
में जाकर हमने युद्ध किया, यह सर्वथा शास्त्रशुद्ध बात हुई है। इससे यदि 
कोई कहे कि हम लोगों ने आक्रमणकारी वृत्ति का अवलंब किया है, तो वह 
सर्वथा गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठे हुए बड़े-बड़े देशों के बुद्धिमान 
लोगों ने इतनी बुद्धिहीनता की बात कैसे की, इसका मुझे आश्चर्य होता है। 
पक्षपाती संयुक्त राष्ट्र संघ 

जब से संयुक्त राष्ट्र संघ बना है, मैंने कभी उस पर विश्वास नहीं 
किया, अब भी विश्वास नहीं है। मुझे यही दिखाई देता था कि बड़े-बड़े 
शक्तिशाली देश अपनी राजनीति चलाने और अपने स्वार्थ को पूरा करने के 
लिए उसे एक अखाड़ा मानते हैं | कश्मीर का ही मामला लें। राष्ट्र संघ की 
न्यायप्रियता और शांतिप्रियता पर अपने हृदय में भोला विश्वास रखकर देश 
के नेताओं ने कश्मीर का प्रश्‍न उसके सामने रखा। परंतु इन १८ वर्षों में 
किसने आक्रमण किया, इसके विषय में उसने एक शब्द भी नहीं कहा है। 
इन्हीं दिनों महामंत्री ऊ थांट ने एक वक्तव्य में कहा था कि इस समय हमारे 
सामने कश्मीर के विषय में विचार करने के लिए समय नहीं है, अर्थात्‌ फिर 
से एक बार कश्मीर को राजनैतिक दाँवपेच का अखाड़ा बनाने की उनकी 


नहीं । इसका अर्थ यह है कि वे स्वयं अत्याचारी एवं पक्षपाती बन जाते हैं। 
इतना होते हुए भी मेरा ऐसा विश्वास है कि इन दिनों अपने लोगों 


ने यदि थोड़ा आगे बढ़कर लाहौर जैसा स्थान स्वाधीन कर लिया होता, तो 
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उसके लिए तो भारत जैसे विशाल, प्रबल, विजयशाली देश, जो प्रजातंत्र 
आदि श्रेष्ठ बातों में विश्वास रखता है, का समर्थन करना चाहिए। ऐसा 
परिवर्तन उनके मन में अवश्य होता। 


इस युद्ध के बारे में और एक बात सोचनी चाहिए। पिछले 
हजार-पंद्रह सौ वर्षों के इतिहास में परकीय आक्रमणकारी छोटी-छोटी 
सेनाएँ लेकर यहाँ पर आए। उनको जहाँ विजय प्राप्त करना संभव हुआ, 
वहाँ वे अपने राज्य जमा सके। हम लोगों में से ही कई लोग प्राणों के भय 
से उनके मजहब में जाकर, अपने ही शत्रु बनकर खड़े हो गए। कई लोग 
तो बड़ी बहादुरी के साथ डींग भी हाँकते हैं कि हिंदू तो सदा पराजित 
होनेवाला है, वह कभी जीतता ही नहीं। इन दिनों पाकिस्तान में थोड़ा-बहुत 
इसी प्रकार का वातावरण था कि हिंदू तो सदा मार खानेवाले हैं और हमने 
उन्हें मारकर पाकिस्तान बनाया, आगे भी मारकर बाकी का हिंदुस्थान ले 
लेंगे। इस प्रकार की बातें उन्होंने कई बार कही भी हैं, परंतु एक बात 
उन्होंने सोची नहीं कि जिन लोगों के द्वारा पाकिस्तान बनाया गया और 
जिन लोगों के लिए बनाया गया, वे कोई ईरान या तुर्कस्थान से नहीं आए। 
वहाँ से आए हुए लोग शायद पराक्रमी होंगे, उन्होंने यहाँ आकर शायद 
लड़ाई में विजय भी प्राप्त की होगी, परंतु जिनके लिए पाकिस्तान बना, 
उनमें से बहुत से ऐसे हैं, जो पहले हिंदू थे और आक्रमणकारी के सामने 
डर गए और उनकी मार से परास्त होकर उनकी शरण में गए। अर्थात्‌ जो 
कायर, दुर्बल, भीरू या स्वार्थी थे, राष्ट्रभक्ति के बारे में जिनका मनोबल 
प्रबल नहीं था, ऐसे लोग ही यवन बने। उन्होंने तो हिंदू-समाज को कभी 
पराजित नहीं किया। उन्होंने कभी कोई लड़ाई भी नहीं जीती। उन्होंने 
अधिक से अधिक कुछ किया होगा तो हिंदू-समाज को छोड़कर शत्रु से मिले 
और उनके दास बन गए तथा अपने ही राष्ट्र के विरोध में खड़े हो गए। 
उन्हें तो कहने का कोई अधिकार नहीं कि हमने हिंदुओं को जीता है। 


विकत इतिहास 

दुर्भाग्य से पिछले कई वर्षों से जो पढ़ाया गया है, उसमें अपने 
पराक्रम और विजय का इतिहास नहीं है। बचपन में मैंने भी जो इतिहास 
पढ़ा, उसमें भारत के इतिहास के तीन खंड बताए जाते थे। पहले खंड का 
नाम “पुरातन भारत” था। उस काल को “गड़बड़ का अंधकारमय काल' 
कहकर 'द डार्क एज” नाम भी दिया गया। कोई बड़े लोग नहीं हुए, कोई 
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धर्म नहीं था, संस्कृति-सभ्यता नहीं थी, सब जंगली व्यवहार था- ऐसा उस 
काल का वर्णन किया गया है। वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं दिनों में 
चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महापुरुष उत्पन्न हुए, भगवान बुद्ध और भगवान 
महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। किंतु ऐसा होते हुए भी उसको 
अंधकार का युग” कहकर हमारे मन पर विपरीत प्रभाव डालने का प्रयत्न 
परकीय राज्य-सत्ता ने किया। 


इसी प्रकार दूसरे कालखंड को उन्होंने मुगल काल” कहा। इस 
काल में सिंध में हुए प्रथम आक्रमण से लेकर मुगल सल्तनत के अंतिम 
दिनों तक कुछ शताब्दियों का काल आता था। उसमें वर्णन किया गया कि 
मुस्लिम शासक बड़े विजयशाली रहे, उन्होंने बड़े साम्राज्य खड़े किए, उनमें 
बड़े महापुरुष हुए और वे सभी प्रकार से अच्छे थे, जबकि उसी कालखंड 
में विजयनगर का साम्राज्य था, पर उसका वर्णन एक छोटे से अध्याय में 
किया गया। छत्रपति शिवाजी हुए, परंतु उनका एक बागी के नाते थोड़ा सा 
वर्णन किया है। महाराजा छत्रसाल हुए, उनको तो, एक ga विद्रोही के 
अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं दिया। इसी कालखंड में गुरु गोविंदसिंह 
हुए, उनको तो एक पंथ निर्माण करनेवाले और बीच-बीच में कुछ बगावत 
करनेवाले से अधिक स्थान इतिहास में नहीं दिया गया। हमें दिखाई देता 
है कि अपने पौरुष और पराक्रम के जितने भी प्रसंग थे, उन्हें छिपाकर और 
दबाकर केवल परकीय आक्रमणकारियों का गुणगान करनेवाला विकृत 
इतिहास ही हमें सिखाया गया। 


उसके बाद “अंग्रेजों का काल” था और वहीं पर इतिहास समाप्त 
हो गया। उसको पढ़ने से दिखाई देता है कि हिंदू” नाम का समाज जब 
से पैदा हुआ तब से मार ही खाता आया है। उसमें कोई अक्लमंदी नहीं, 
किसी प्रकार की शक्ति नहीं, पराक्रम नहीं, उसको राज्य चलाना आता 
नहीं | वही इतिहास हमें सिखाया गया। इसीलिए सबके मन पर यही भाव 
रहा कि हम तो सदैव पराजित होनेवाले हैं। महात्मा जी ने भी कहा था कि 
प्रत्येक मुसलमान बहादुर है और प्रत्येक हिंदू कायर।' एक बात अगर वे 
और कह देते तो अच्छा होता। जिसको लोग अंग्रेजी में 'बुली” कहते हैं, 
वह स्वयं कायर होता है, इसलिए उद्दंडता करता है। सत्यवीर पुरुष कभी 
उद्दंडता नहीं करता। पर शायद उन्होंने सोचा कि जनता इसे समझ लेगी, 
स्पष्ट शब्द बोलने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं | 
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वत्रादपि कठोराणि, मुढूनि कुशुमादपि 


अभी जो लड़ाई हुई उसने यह सारा चित्र बदल दिया है। अब 
लोगों की समझ में आ गया कि बिल्कुल शांत और चुपचाप बैठा हुआ, 
बहुत ही नम्रता से व्यवहार करनेवाला यह हिंदू-समाज जितना नम्र है, 
उतना ही कठोर भी है। जितना सब लोगों के साथ भाईचारा करने के लिए 
उत्सुक है, उतना ही कठोर प्रहार करने की ताकत भी अपने अंदर 
रखनेवाला है। भले ही वह स्वयं किसी पर आक्रमण न करे। अपने यहाँ 
तो वीर पुरुषों का प्राचीनकाल से यह कहना है कि “भाई, तुम पहले मारो, 
लुम अपनी मारने की ख्वाहिश पूरी कर लो, क्योंकि अगर मैंने पहले मारा 
तो तुम बाद में मारने के लिए बचोगे नहीं।' हमारे यहाँ वीर पुरुषों की ऐसी 
परंपरा रही है कि हम किसी पर आघात करने के लिए अपने घर से दौड़कर 
नहीं जाते, परंतु अगर कोई आघात करने आता है, तो फिर उसको जिस 
प्रकार से दंड देना चाहिए, वह देने की क्षमता, शक्ति, पात्रता, प्रवृत्ति अपने 
अंदर है। 


शष्द्र-पुरुष का शाक्षात्कार 


इस युद्ध के समय एक बहुत बड़ी बात हुई है। शताब्दियों पूर्व 
विजयनगर साम्राज्य के समय अपने पूर्वजों ने पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र 
तक साम्राज्य प्रस्थापित कर, उत्तर से आई इस्लाम की लहर को रोक दिया 
था, परंलु यह प्रयत्न हिंदुस्थान के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था। छत्रपति 
शिवाजी के सामने यद्यपि समग्र हिंदुस्थान था और वे कहते थे कि अटक 
से दक्षिण में रामेश्‍वर तक हिंदुस्थान हिंदुओं का है। फिर भी इतिहासकार 
उनके बारे में कहते हैं कि वह तो मराठों का राज्य था। पंजाब में महाराजा 
रणजीतसिंह हुए हैं। कुछ लोग भ्रम से कहते हैं कि वह तो सिखों का राज्य 
था। समग्र भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक-दूसरे के साथ कंधे से 
कंधा लगाकर खड़ा हो, ऐसी स्थिति शायद पिछले हजार-बारह सौ वर्षों में 
कभी देखने को नहीं मिली। यह सौभाग्य इस बार अपने को प्राप्त हुआ 
है। यह बात हम पिछले चालीस वर्षो से कहते आ रहे हैं कि आसेतु-हिमाचल 
समग्र समाज अपना एक विराट पुरुष की भाँति खड़ा है। इसकी सैंकड़ों 
भुजाएँ, सैंकड़ों सिर, सैंकड़ों आँखें, सैंकड़ों पैर हैं, पर इसकी आत्मा एक 
है, हृदय एक है, इस प्रकार का यह विराटपुरुष अजेय शक्तिसंपन्न बनकर 
खड़ा रहे। मानो ईश्वर की कृपा से यह सौभाग्यपूर्ण अवसर अपने को 
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देखने के लिए मिला है। इसका हम सब लोगों को गर्व होना चाहिए। इस 
दृष्टि से यह युद्ध हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हुआ है। इसके कारण 
अपने हृदय की सुप्त एकात्मता की, राष्ट्रभक्ति की भावना जाग पड़ी। फिर 
उत्तर से दक्षिण तक सब लोग खड़े होकर “यह अपना राष्ट्र है, अतः इसकी 
रक्षा के लिए हम लोग कटिबद्ध होकर as, इस भावना से संपूर्ण भारत 
से लोग सेना में भर्ती होने के लिए आए। सब कहने लगे कि शत्रु को 
खदेड़ देंगे, उसका गर्व तोड़ देंगे” | सर्वसामान्य जनता ने भी सहयोग किया। 
घर की रोटियाँ भी फौजियों को खिलाई। ट्रक द्वारा सामान पहुँचानेवाले 
कितने ही ट्रकचालकों ने प्राण खतरे में डालकर बिलकुल मोर्चे तक जाकर 
सब प्रकार की सामग्री पहुँचाई | 


शेना विश्वसनीय, पर राजनेता नहीं 


भारतीय सेना के बारे में पहले किसी के मन में संदेह भले ही रहा 
हो कि वह कैसी लड़ती है? लेकिन अब तो शायद किसी के मन में संदेह 
नहीं रहा है। मेरे मन में तो अपनी सेना के बारे में संदेह कभी था ही नहीं। 
मुझे स्मरण है कि कुछ वर्ष पहले जब चीन का आक्रमण नहीं हुआ था, 
परंतु उसकी ओर से खतरा दिखाई देने लगा था, उस समय में एक बड़े 
नेता से इस बारे में बात कर रहा था। उन्होंने बड़े आवेश में आकर कहा, 
क्या तुम्हें अपनी सेना पर विश्वास नहीं है।' उनकी बात का उत्तर देते हुए 
मैंने कहा कि "मेरा सेना पर तो पूरा विश्वास है, परंतु राजनीति के धुरंधर 
पंडितों पर नहीं है। सेना तो विजय प्राप्त कर लेगी, लेकिन वे (राजनीति-धुरंधर) 
बैठे-बैठे पीछे हट जाएँगे | उन्होंने पूछा, 'यह आप कैसे कहते हैं?” मैंने 
कहा, “आज से २८ साल पहले कश्मीर में अगर सात-आठ दिन लगा देते 
तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने की समस्या अपने सामने खड़ी नहीं होती । 
उसी समय अच्छी मार खाकर पाकिस्तान के होश ठिकाने आ जाते। उस 
समय अपने लोगों ने कदम पीछे ले लिया। पता नहीं कहाँ से शांति की 
बात चलाकर अपनी सेना की बहादुरी और कुर्बानी सब मिट्टी में मिला दी । 

उसी प्रकार से विद्वान और बुद्धिमान लोगों को सोचना चाहिए कि 
यह लड़ाई अपने लिए बड़ा उत्तम अवसर है। यदि हम लोग विगत कुछ 
लड़ाइयों का विचार करेंगे, तो हमें दिखाई देगा कि अत्यंत उत्तम हवाई 
जहाजों की आवश्यकता अनुभव हुई, तो लोगों ने बनाए । लड़ाई के कारण 
ही यह “एटम बम” इत्यादि बनाने की पात्रता लोगों के अंदर आई। दुनिया 
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के बड़े-बड़े देशों ने यह किया । जब-जब युद्ध हुआ तब बुद्धिमान लोगों की 
बुद्धि काम में आई। उन्होंने परिस्थिति का आह्वान स्वीकार किया, उस 
परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए नए-नए आविष्कार किए और 
अपने देश को श्रेष्ठ बनाया। अपने देश में भी बुद्धि की कोई कमी नहीं 
है। मेरा सब बुद्धिमान लोगों को अत्यंत नम्रतापूर्वक आह्वान है कि हम भी 
अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने देश की स्वतंत्र प्रतिभा से ऐसे आविष्कार 
करें कि युद्ध और शांति के समय हम अपने देश को आत्मनिर्भर और 
संसार में सब प्रकार से श्रेष्ठ बना सकें। उसके लिए जितने धन की 
आवश्यकता पड़े, उतना जुटाना चाहिए। जितना परिश्रम करना पड़े, उतना 
करना चाहिए। 


राष्ट्र के शम्मान की चाह 


यही संकट फिर से आने की संभावना है। यह युद्धविराम ज्यादा 
देर टिकने की आशा नहीं | फिर से एक बार लड़ाई शुरू हो सकती है। यह 
जितनी शीघ्र होगी उतना अपने लिए अच्छा ही है। और यह हो, ऐसी मेरी 
इच्छा भी है। आप कहेंगे कि “मैं बड़ा युद्ध-पिपासु हूँ | मैं युद्ध-पिपासु नहीं 
हूँ, परंतु भारत के सम्मान और रक्षा के लिए जो-जो आवश्यक है, वह सब 
करना चाहिए और उसमें किसी प्रकार की मन में झिझक नहीं आने देनी 
चाहिए | 

लड़ाई के द्वारा ही हमारी, परंतु हमसे बिछुड़ी हुई भूमि को फिर 
से एक बार हम प्राप्त कर सकते हैं। इस लड़ाई के समय हमारे नेताओं 
ने कहा कि “हमें दूसरे की भूमि नहीं चाहिए'। ठीक है, पर अपनी ही भूमि 
हमें चाहिए। पंजाब, सिंध, बंगाल यह हमारा ही है। अपने नेता कुछ भी 
बोल सकते हैं, पर मेरे समान सामान्य व्यक्ति शत्रु द्वारा बलपूर्वक कब्जा 
किए गए स्यालकोट, लाहौर और कश्मीर के भाग को परकीय क्षेत्र नहीं 
मानता। लाहौर में रावी के किनारे अखंड भारत की स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा 
अपने प्रथम प्रधानमंत्री और उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष पं. नेहरू ने 
की थी। यदि वह ag की भूमि होती तो वहाँ भारत की स्वतंत्रता की 
प्रतिज्ञा कैसी ली जाती? इसलिए लाहौर, स्यालकोट पराया नहीं है। मुलतान 
तो अपना मूलस्थान है। यह समग्र प्रदेश अपना ही है। इस अपनी भूमि 
को फिर से एक बार स्वाधीन करना हमारा स्वाभाविक जन्मसिद्ध और 
न्यायसिद्ध अधिकार है । उसको प्राप्त करने का प्रयत्न न करना, भारतमाता 
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की परिपूर्ण मूर्ति निर्माण करने में बाधा डालना है। इसलिए जो भूमि अपने 
से बिछुड़ी है, उसे फिर से एक बार अपनी भूमि के समग्र शरीर में जोड़ 
लेने का काम अपने को करना चाहिए। 
युद्ध का उद्देश्य 

लोकसभा में कहा गया है कि हमारा पाकिस्तान के साथ, अर्थात्‌ 
पाकिस्तान की जनता के साथ कोई झगड़ा नहीं है। हमें केवल उसकी युद्ध 
करने की शक्ति जो दूसरे देशों, खासकर अमरीका से मँगाए हुए शस्त्रास्त्रों 
के कारण है, जिसके बलबूते पर वह घुड़कियाँ देता है, नष्ट करना है। 
अपनी सेना ने बहुत बहादुरी से बड़ी कुरबानी देकर, उसका बहुत अधिक 
'वार पोटेन्शियल” नष्ट किया भी है। अमरीका के लोग तो आश्चर्य से 
देखते रह गए कि अजेय, अभेद्य समझे जानेवाले उनके 'पैटन टैक्स” 
'दियासलाई की डिब्बी के समान कैसे टूट गए? हमने तो यंत्र के विरुद्ध 


आदमी लड़ाया। यंत्र तो आदमी द्वारा बनाया जाता है। आदमी के सामने 
यंत्र टिक नहीं सकता। 


आज उसके शस्त्रास्त्र समाप्त भी हो गए होंगे, पर सदा के लिए 
यह स्थिति नहीं रहेगी। पाकिस्तान की सभी प्रकार की सहायता कर, 
उसको भारत के लिए हमेशा का एक सिरदर्द बनाकर रखने में अमरीका 
और इंग्लैंड आदि देश प्रयत्नशील हैं। भारत एकरस रहे, बलवान रहे, यह 
उन्हें फूटी आँखों नहीं सुहाता, क्योंकि वे चाहते हैं कि बाकी के देश किसी 
न किसी महाशक्ति के पिछलग्गू बने रहें। वे पाकिस्तान को फिर से एक 
बार MARA देकर बलवान बनाएँगे। यदि उसको फिर से शस्त्रास्त्र देकर 
खड़ा किया गया, तो हम दुबारा उससे लड़ने के लिए जाएँ, अपने नागरिक, 
सेनापति, सिपाही मरवाएँ- ऐसा कब तक चलेगा? जब तक अमरीका 
आदि देशों का “वार पोटेन्शियल” खत्म नहीं होता तब तक यही चलता 
रहेगा। अमरीका का “वार पोटेनिशियल” समाप्त करना कोई आसान बात तो 
है नहीं। तो पाकिस्तान का शस्त्रादि का “वार पोटेन्शियल” नष्ट करेंगे, कहने 
का कोई मतलब नहीं। 


पाकिस्तान क्का वार पोटेन्शियल 


क्या असली वार पोटेन्शियल' शस्त्रास्त्रों से आता है? मनुष्य के 
पास विपुल मात्रा में शस्त्र रहे, लेकिन लड़ने की इच्छा ही नहीं रही, तो 
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लड़ाई हो नहीं सकती। इसलिए “वार पोटेन्शियल” शस्त्रों पर निर्भर नहीं, 
मनुष्य की “मनोवृत्ति” पर निर्भर रहता है। मनुष्य में यदि “वार मेंटेलिटी” 
रही, तो वह आज नहीं, कल लड़े बगैर नहीं रहेगा। हम विचार करें कि 
पाकिस्तान का असली “वार पोटेन्शियल” क्या है? 


“वार पोटेन्शियल” मनुष्य की विशिष्ट प्रकार की मनोरचना में रहता 
है। पाकिस्तान के अलग राज्य के रूप में खड़ा होने के कारण ही 
लड़ाई-झगड़े के प्रसंग उपस्थित होने लगे। लड़ाई न हो ऐसी अगर किसी 
के मन में इच्छा हो तो उसको यही कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान खत्म होना 
चाहिए । 

लोग कहते हैं कि क्या तुम पाकिस्तान के अस्तित्व को ही नष्ट 
करना चाहते हो? मैं कहूँगा 'हाँ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं।' 
मैं तो मुँहफट आदमी हूँ, सीधा बोलता हूँ। भगवान राम के सामने भी ऐसी 
ही समस्या उपस्थित हो गई थी। रावण के साथ अंतिम युद्ध के समय 
उन्होंने रावण का एक सिर काटा तो दूसरा आया, दूसरा काटा तो फिर 
से आ गया। सिर कितनी बार काटते, अंततोगत्वा उन सब सिरों का नाश 
करने के लिए प्रभु रामचंद्रजी को उसके हृदय में बाण मारकर उसके प्राण 
हरण करने पड़े। 


जैसा अपने नेता कहते हैं, पंडितजी भी कहते थे, पाकिस्तान का 
निर्माण द्वेष में से हुआ है। जो देश शत्रुता के बीज बोकर बना हो, उसके 
फल भी द्वेष और शत्रुता के ही होंगे। 


अहिंदुओं का क्या होणा? 

लोग पूछने लगते हैं कि वहाँ के इस्लाम-भक्तों का क्या होगा? किंतु 
मेरा ऐसा विश्वास है कि वहाँ किसी में इस्लाम या भगवान की भक्ति नहीं 
है। यदि ये लोग इस्लाम से प्रेम करते और उनका भगवान में विश्‍वास 
होता, तब उनके चरित्र से वैसा दिखाई देता। वे अपने देश का नाम 
“पाकिस्तान” न रखते। वह पाकिस्तान है, तब क्या बाकी के इस्लामी देश 
नापाक हैं? उनका मक्का-मदीना नापाक है? ये तो भारत से शत्रुता और 
घृणा करनेवाले लोग हैं। उनकी यह वृत्ति नष्ट करने से केवल हमारा ही 
नहीं, उनका भी भला है। इससे उनमें मनुष्यता, सद्भावना आएगी। वे 
दूसरों के इशारे पर भारत के विरुद्ध घृणा और शत्रुता का भाव रखते हैं। 
अतः जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा और वह भारत में मिल जाएगा, तब 
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वे हमारे देश का अंग बनकर आदमी बन जाएँगे। 


पाकिस्तान के खत्म होने से इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, यह 
सोचना भी गलत है। इतिहास गवाह है कि हिंदुओं से इस्लाम को कभी 
खतरा नहीं पहुँचा। बल्कि भारत में तो मुसलमानों की हद से ज्यादा 
खातिरदारी हुई है। भारत में बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हुए, उनमें भी 
मुसलमानों को कभी कष्ट नहीं पहुँचा। शिवाजी की सेना में मुसलमान 
सेनापति रहा करता था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमदशाह अब्दाली 
के विरुद्ध जो सेना लड़ी थी, उसमें इब्राहिम और समशेर नाम के सेनापति 
थे। आज भी हमारे यहाँ हिंदू, मुसलमान व ईसाई में कोई भेदभाव नहीं 
किया जाता। ऐसा भी नहीं कि वे लोग इस देश को कम प्यार करते हैं। 
हाल की लड़ाई में ईसाई और मुसलमान भी वैसे ही लड़े, जैसे और लोग। 
यह भारतीय जीवन की श्रेष्ठता है। यहाँ आकर पाकिस्तान के मुसलमान 
संतोष और शांति से रह सकते हैं। WY देश के अंदर रहकर या इसके 
बाहर से इसकी शत्रुता करेंगे तो उनके खिलाफ हम बोलेंगे, उनकी शत्रुता 
का समर्थन नहीं किया जा सकता। वे शत्रुता करें और हम भाई कहें, इस 
प्रकार की विचित्र बात करने के लिए हम लैयार नहीं। मजहब से हमारी 
कोई आपत्ति नहीं। हम तो उनसे इतना ही चाहते हैं कि वे ईमानदार रहें। 
हम न किसी की उपासना की पद्धति बदलना चाहते हैं और न ही एक 
समाज के नाते उनका अस्तित्व नष्ट करना। लेकिन हमारे देश को काटकर 
अपने से शत्रुता करने के लिए बने हुए अलग राज्य की समाप्ति हम जरूर 
चाहते हैं। 


उक्छात्मता के पोषण की आवश्यक्ता 


यह केवल कहने से होनेवाला नहीं है। उसके लिए समग्र हिंदू 
समाज संगठित और अनुशासनबद्, सदैव जागृत, परस्पर की सहायता के 
लिए सिद्ध चाहिए | इस समाज का जो एकात्म-भाव इस लड़ाई में देखने को 
मिला, वह उसकी सहज स्थिति है और वह अविचल बनाकर रखनी 
चाहिए | इस एकात्मता को भाषा, पंथ, जाति या अन्यान्य स्वार्थो के कारण 
किसी की नजर न लगे, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए, क्योंकि समाज में 
आज भी विभेदकारी प्रवृत्तियाँ IR मात्रा में दिखाई देती हैं। समाज के सब 
अंगों में आत्मीयता और प्रेम का संबंध दिखाई नहीं देता। इसके साथ ही 
गाँव-गाँव में कितना दारिद्रय दिखाई देता है। वहाँ लोगों को दो बार भोजन 
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भी नहीं मिलता । उन्हें लज्जारक्षण के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए स्थान 
नहीं है। वे सड़क के किनारे जैसे-तैसे सर्दी में अपने शरीर को समेटकर 
पड़े रहते हैं। अनेक लोग भूख से मर रहे हैं। मेरा प्रश्न है कि यह सब 
देखने के बाद बाकी के अपने बंधुओं से अन्न कैसे खाया जाता है। 
शरीर-धारणा और समाज की सेवा के लिए आवश्यकता के अनुसार कुछ 
खाना अलग बात है और बड़े चाव से खाना अलग बात है। 


आपसी झगड़े करने के लिए भी लोग खड़े होते हैं। अपने देश में 
सभी प्रांतों के सभी भाषा-भाषी लोगों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने के 
लिए हमें एक व्यवहार-भाषा अपनानी चाहिए। विदेशी भाषा ही अपने को 
जोड़ने के लिए रहे, यह अपने लिए लज्जा की बात है। समझदार लोगों ने 
कहा कि हिंदी भाषा अधिकतर समझी जाती है, दक्षिण में भी थोड़ी मात्रा 
में समझी जाती है। अतः इसी भाषा को हम सब मिलकर अपनी 
व्यवहार-भाषा के रूप में समृद्ध करें। परंतु दक्षिण में कुछ लोगों ने अंग्रेजी 
के प्रेम के वश होकर हिंदी भाषा के विरोध में आंदोलन छेड़ दिया। वहाँ 
के एक अखिल भारतीय कीर्ति के नेता ने दूसरे एक नेता से कहा कि 'अब 
तो हमें इस भारत के दो टुकड़े कर उत्तर का हिंदीवालों का अलग हिस्सा 
और दक्षिण का हम लोगों का अलग हिस्सा करना पड़ेगा ।' विभाजन के 
द्वारा एक बार बड़ा अपमान हो चुका है। उस कारण अपने देश की स्थिति 
बड़ी नाजुक बन गई है, इसके उपरांत भी वे दुबारा इस प्रकार विभाजन 
करने की बात कर सकें, यह मातृभूमि की कैसी भक्ति है? यह तो उसकी 
विडंबना है। 

समाज के किसी हिस्से की कठिनाई देखकर अपना लाभ उठानेवाले 
लोग क्या वास्तविक रीति से राष्ट्र पर प्रेम करते हैं। चीन हमले के समय 
जब उसकी सेना असम में तेजपुर से लगभग ४०-५० मील दूरी पर थी, 
तब भय से हड़कंप मच गया। पुलिस, मजिस्ट्रेट वगैरह सबसे पहले भाग 
गए। उन्होंने लोगों को बताया कि अपनी सुरक्षा अपने-आप करो। ऐसे 
समय सभी लोगों का कर्तव्य था कि अपने संकटग्रस्त भाइयों को सुरक्षित 
स्थान पर ले जाते, परंतु सामान्य रिक्शावालों और नाववालों ने भी 
सवारियों से अनाप-शनाप पैसे लिए। अपने भाइयों की कठिनाई से लाभ 
उठाने की प्रवृत्ति क्या राष्ट्र की एकात्मता का बोध है? 

संघकार्य के संबंध में विशेष न बताते हुए भी सब बातें अपने आप 
ध्यान में आ सकेंगी, क्योंकि संघ का प्रारंभ से आह्वान है कि राष्ट्रजीवन 
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का सुगठित सामर्थ्य अपने को उत्पन्न करना है। भारतमाता की प्रबल 
भक्ति अपने अंदर जागृत करनी है, समग्र हिंदू-समाज के प्रति बंधुत्व की 
भावना भरनी है, अनुशासनबद्ध सामर्थ्य के रूप में हिमाचल से लेकर 
कन्याकुमारी तक एक भव्य, विराट, अजेय, शक्तिशाली राष्ट्रपुरुष खड़ा 
करना है और संघ यह कार्य निरंतर कर रहा है। 


RRR 


५. शार्वजनिक भाषण, edit 


(दिल्ली क्के लालकिला मैदान पर हुर्ड थार्वजनिक 
सभा में १४ नवंबर १६६५ को दिया थया भाषण) 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य गत ४० वर्षों से चल रहा है। 
हिंदू-समाज को संगठित कर उसे शक्तिशाली बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। 
हिंदू-समाज को शक्तिशाली बनाने के इस संकल्प का कारण समझना कुछ 
कठिन नहीं है। हम लोगों ने हिंदू समाज में जन्म पाया है। समाज के प्रति 
हमारा कुछ कर्तव्य है। हमारे ऊपर कुछ दायित्व आता है। उसे पूर्ण न करते 
हुए, अपने जीवन में केवल सुखोपभोग करते रहना कृतघ्नता होगी। अतः 
अपने समाज के लिए हमें संपूर्ण शक्ति लगाकर अंतःकरणपूर्वक उसकी 
भलाई का काम करना चाहिए। 


अपने लोग कहते हैं कि हमें तो पाप से घृणा करनी चाहिए । पाप 
को मारो, उस पापी को छोड़ दो। कोई महापुरुष, महात्मा, साधु अथवा 
भगवान होगा, वही ऐसा कर सकेगा। यह सामान्य आदमी के लिए संभव 
नहीं। अति महान एवं श्रेष्ठ पुरुष, जिन्हें हम भगवान का अवतार मानते 
हैं, ऐसे प्रभु रामचंद्र भी पापी से पाप को अलग कर पाप को नष्ट कर पापी 


को पुण्यवान बनाकर जीवित रख नहीं पाए। वे अगर ऐसा कर पाते तो 
रावण को क्यों मारते? 


दुष्ट प्रवृत्ति तो अमूर्त है, उस पर आघात करना संभव नहीं । 
आघात करना हो तो जिस अधिष्ठान के ऊपर वह दुष्ट प्रवृत्ति पनपती है, 
उस अधिष्ठान को ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई दूसरा 
मार्ग नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वह जो अलग राज्य पाकिस्तान के 
नाम से बना है, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाना चाहिए। अपने 
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कर्ता-धर्ता, शासन चलानेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं। आज के संघर्ष के काल 
में उन्होंने बहुत योग्यता का परिचय भी दिया है। उस योग्यता का पूर्ण 
परिचय वे हमें यह निश्चय धारण करके भी देंगे, इस प्रकार की आशा 
भी कभी-कभी अपने मन में उत्पन्न होती है। 


आज नहीं तो कल, अपने को इस पर अमल करना ही होगा। 
तब “शुभस्य शीघ्रम्‌’ इस दृष्टि से जितना जल्दी किया, उतना अच्छा। 
उसके बिना अपने पीछे की रोज की खटपट समाप्त होने की नहीं। 


लोग कहते हैं कि तुम उपदेश करते हो कि पाकिस्तान नष्ट हो 
जाए, तब वहाँ के लोग क्या करेंगे? मेरा कथन है कि भारत तो एक 
अखंड देश है और यह बना हुआ पाकिस्तान बड़ा कृत्रिम है। यह बनना 
ही नहीं चाहिए था। ऐसे भद्दे कारणों से बना हुआ, ऐसा कृत्रिम, 
अनैसर्गिक एवं अप्राकृतिक विभाजन समाप्त होना चाहिए, यही वास्तविक 
रीति से भगवान की इच्छा है। उसके अनुसार हम लोग चलें और इस 
राज्य को समाप्त कर दें। वहाँ रहनेवाले लोगों को उसमें दुःख नहीं 
होगा। आज तो वे एक तानाशाही के नीचे रहते हैं, उनको यहाँ पर 
स्वतंत्र व्यक्ति के नाते प्रजातंत्र में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। यहाँ 
पर उन्हें सज्जन, सद्गुणसंपन्न व राष्ट्रभक्तियुक्त अच्छे आदमी की भाँति 
रहने का अवसर मिलेगा और सभी प्रकार का स्वाभिमानयुक्त तथा 
स्नेह-पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। 

हमारे देश में मुसलमान समाज रहता है। क्या हम लोग कहते 
हैं कि उसको निकाल दो? क्या हम कहते हैं कि उसके साथ देष करो? 
विशुद्ध हिंदू परंपरा का अभिमान रखनेवाले हम लोगों के अंतःकरण में 
इस प्रकार के अभद्र विचार कैसे आ सकते हैं? अगर वे लोग भी आ 
जाएँगे तो प्रेमपूर्वक आनंद से रहेंगे। शर्त इतनी है कि वे यह भाव लेकर 
चलें कि अपनी भारतमाता के कण-कण के लिए अगर प्राण-समर्पण 
करना पड़ा तो भी अपने पुनीत कर्तव्य के नाते करेंगे और समग्र समाज 
के साथ एक हृदय बनकर, अपने समग्र जीवन का वैभव, गौरव और 
सुख-समद्धि इत्यादि प्राप्त करने के लिए परस्पर सहयोगी के नाते 
जुटेंगे। दूसरी कोई शर्त नहीं । उपासना की पद्धति बदलने की शर्त नहीं, 


ऐसी शर्त हिंदू नहीं रख सकता। 
eee 
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६. विश्थापितों की शहायतार्थ आह्वान 


(१८ नवंबर १६६९, मुंबई) 


पाकिस्तान की ओर से हुए आक्रमण के कारण युद्ध की जो स्थिति 
उत्पन्न हुई है, उसका सामना करने के लिए शासन, सैनिक तथा समाज 
तीनों सिद्ध हुए हैं। प्रत्यक्ष युद्ध में लड़नेवाले सैनिकों तथा उनके कुटुंबियों 
को आवश्यक सहायता पहुँचाने के लिए समाज ने जो तत्परता दिखाई है, 
वह अभिनंदनीय है। किंतु इस युद्ध के कारण सीमावर्ती नागरिकों को बहुत 
ही कष्ट उठाने पड़े हैं। अनेक गाँव उध्वस्त हुए तथा सैन्य-संचालन हेतु 
अनेक गाँव खाली करने पड़े। इस कारण असंख्य नागरिकों को घर-बार 
छोड़कर जाना पड़ा। आज वे असहाय और निराश्रित हैं। युद्धविराम के 
पश्चात्‌ कुछ तो अपने स्थानों को लौटकर जा सके, फिर भी जम्मू-विभाग 
के लगभग एक लाख लोग जम्मू के आसपास विस्थापितों के रूप में अभी 
भी पड़े हैं। इनमें से कुछ तंबुओं में रहते हैं, किंतु बहुत बड़ी संख्या ऐसी 
है, जो पेड़ों के नीचे या ga मैदान में हैं। 


इनको सहायता पहुँचाने के शासन के प्रयत्न इतने कम प्रमाण में 
हुए हैं कि उच्च शासकीय स्तर पर सहृदयता से इस समस्या का विचार हो 
रहा है, ऐसा कहना कठिन है। अनेक संस्थाओं तथा पंजाब प्रांत के 
स्वयंसेवक बंधुओं ने प्राथमिक आवश्यकताओं की वस्तुएँ उनके लिए जुटाने 
का प्रयत्न चलाया है, परंतु आज ओढ़ने-पहनने के लिए ऊनी कपड़ों की 
अत्यंत आवश्यकता है। उस क्षेत्र में सर्दी बहुत पड़ती है और उससे यदि 
रक्षा न हुई तो अनेकों की सर्दी के कारण मृत्यु होने का भय है। खाद्यान्न 
की समस्या के कारण वे वैसे भी अधमरे हैं, दैनंदिन उपयोग के वस्त्रों की 
भी कमी है। कुछ की मृत्यु के समाचार अब तक आ भी चुके हैं । इस समय 


उनकी सब प्रकार से सहायता करने के लिए शीघ्र आगे आना हम सबका 
परम कर्तव्य È| 


समाज के सभी बांधवों से इस कारण यह प्रार्थना है कि अधिकतम 
संख्या में कोट, स्वेटर, कंबल, शाल, रजाइयाँ आदि देकर अपने इन 
विस्थापित बंधुओं के कष्ट को दूर करें। कपड़े अच्छे हों, बहुत पुराने अथवा 
जीर्ण-शीर्ण कपड़े देकर इन दुःखी बंधुओं का उपहास व अपमान नहीं 
करना चाहिए। 
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यह सहायता अत्यंत अल्पकाल में वहाँ पहुँचाने की आवश्यकता 
को ध्यान में रखते हुए शीप्रातिशीप्र अधिकाधिक सामान पहुँचाने की 
व्यवस्था हो, इस दृष्टि से सब बंधुओं का सहकार्य अपेक्षित है । यह सहकार्य 
दें, यह मेरा प्रार्थनापूर्वक आह्वान है। 


Pee 


७. ताशकद वार्ता के बारे में श्री शुरुखी के विचार 
(MABE घोषणा क्के संबंध में १६ जनवशी १६६६ को श्री शुरुणी 
की ऑर्गैनायजर के संवाददाता सै नई दिल्‍ली में हुई बातचीत) 


ऐसा नहीं कि ताशकंद घोषणा पूर्णतया गलत है, उसमें अनेकों 
अच्छी बातें भी हैं, परंतु भारत के कारगिल, टीथवाल तथा हाजीपीर दर्रे से 
पीछे हटने की माँग ने इसे दूषित कर दिया है। 

संयुक्त राष्ट्र संघ के राजपत्र के संदर्भ में सेनाओं का उपयोग न 
करने का कोई विशेष अर्थ नहीं है, क्योंकि इसके अनेक वर्षों से अस्तित्व 
में होने के बावजूद लड़ाई तो नहीं रुक पाई। मैं राष्ट्रपति महोदय की इस 
बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि यह न तो कोई विधि आलेख है, न ही 
राजनीतिक समझौता है, न ही नैतिक बंधन है, यह तो रूपांतर का प्रयत्न 
मात्र है, क्योंकि ताशकंद-घोषणा पर श्री लालबहादुर शास्त्री जी ने हस्ताक्षर 
किए थे, जिनका अब स्वर्गवास हो गया है। अतः हमें उसकी आलोचना 
नहीं करनी चाहिए । राष्ट्रीय मामलों को वैयक्तिक समीकरण के रूप में नहीं 
देखा जा सकता। श्री लालबहादुर शास्त्री जी ने अपनी ओर से श्रेष्ठतम 
संभव प्रयत्न किए, परंलु दुष्ट शक्तियों का प्रभाव उनके नियंत्रण से बाहर 
हो गया। 

पाकिस्तान के साथ बचे विषयों का निपटारा एक साध कर लेना 
चाहिए । सन्‌ १६४७ के बाद जितने मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए हैं, 
उससे दुगुनी संख्या में हिंदू यहाँ पर आए हैं। पाकिस्तान को इनकी संपत्ति 
की क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। संयुक्त भारत के सार्वजनिक ऋण के अपने 
हिस्से से भी पाकिस्तान अभी उऋण नहीं हुआ है। यदि विधिसंगत देय को 
देने में वह असमर्थ है तो इसके बदले में उसे भूमि देनी चाहिए। 

गत अगस्त, सितंबर में पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया। 
हमें नित्य प्रति लगभग २५ करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। पाकिस्तान को इस 
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“हरजाने? की भरपाई के लिए कहा जाना चाहिए। 


निस्संदेह कश्मीर जो वैधानिक रूप से हमारा है, उसपर चर्चा करने 
का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मुझे खेद है कि ताशकंद में इन बातों 
में से किसी पर भी चर्चा नहीं हुई । पाकिस्तान कोई समस्या खड़ी करे, हम 
जाएँ और चर्चा करें- ऐसा करने का कोई लाभ नहीं है। हमें पाकिस्तान 
को घात करने की छूट देना तथा तत्पश्चात्‌ केवल प्रतिघात करने मात्र से 
स्वयं को संतुष्ट नहीं कर लेना चाहिए । 

पहले अपने यहाँ कई राज्यों में जनसुरक्षा अधिनियम थे । तत्पश्चात्‌ 
निवारक बंदी अधिनियम तथा अब तीन वर्षों से कुछ अधिक समय से 
भारतीय सुरक्षा अधिनियम भी लागू है। सत्ताधारी दल की वृत्ति अधिकतम 
संभव अतिविशिष्ट शक्तियाँ अपने पास रखने की है। यह प्रजातांत्रिक 
व्यवस्था में एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। 

इंग्लैंड ने भी एक विश्व युद्ध लड़ा, परंतु उसके सुरक्षा अधिनियम 
में विशेष प्रावधान था कि युद्ध समाप्ति के छः मास पश्चात्‌ वह स्वतः ही 
निरस्त हो जाएगा। सन्‌ १६३६ से १६४५ तक के सुरक्षा अधिनियम संघर्ष 
रुकने के छः मास बाद स्वयं ही प्रभावहीन हो जाते थे। परंतु अपने यहाँ 
पर डी.आई.आर. आगे ही आगे चलता जाता है। हम ही एक नहीं हैं, 
जिससे शत्रुता रखनेवाला पड़ोसी है अथवा युद्ध की धमकी प्राप्त किए हुए 
हैं। संपूर्ण विश्व युद्ध की छाया में जी रहा है। परंतु हमारा ही एकमात्र 
प्रजातांत्रिक देश ऐसा है, जहाँ वास्तविक लड़ाई न होते हुए भी आपातकालीन 
नियम प्रभावकारी हैं। 


eee 


बुद्धिमान और परिपक्व व्यक्ति केवल परिस्थितियों 
से प्राप्त प्रतिक्रिया से प्रमावित होकर कार्य नहीं 
करते, वे परिस्थितियों को अपना दास बनाने की 
दृढ-शक्ति लेकर साहसपूर्वक कार्य करते हैं | मनुष्य 
बोलकर अपनी स्वयं की इच्छा व्यक्त करता है, 
जबकि एक निष्प्राण पहाड़ी से केवल प्रतिध्वनि 
निकलती है। - श्री गुरुजी 
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युखस्व भारत भाग - ३ 


भारत-पाक युद्ध : शन्‌ १६७१ 
(दिसंबर १६७१ में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध 
तथा निकट के कालखंड में स्थान-स्थान पर श्री 
गुरुजी का मार्गदर्शन जनता को प्राप्त हुआ। उन 
भाषणों के महत्त्वपूर्ण अंश यहाँ पर उद्धृत हैं) 


१. क्छार्यकर्ता बैठक 


(TO, ८ मार्च १६७०) 


जब सन्‌ १६६५ में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, उस समय 
प्रधानमंत्री महोदय ने भिन्न-भिन्न दलों के प्रमुखों को एकत्र बुलाकर 
युद्ध-कार्य में सबका सहयोग प्राप्त करने की एक योजना बनाने का प्रयत्न 
किया। राजनैतिक दल का प्रमुख न होते हुए भी मुझे इस बैठक में 
उपस्थित रहने का अनुरोध किया गया था। 

उस बैठक में एक सज्जन ने प्रधानमंत्री को लड़ाई के उद्देश्य स्पष्ट 
करने के लिए कहा। एक नेता बार-बार “युवर आर्मी” शब्द का प्रयोग कर 
रहे थे। मैंने उन्हें प्रत्येक बार टोका और कहा- “अवर आर्मी” कहो। फिर 
भी जब वे नहीं माने, तब मैंने उनसे कहा- “आप यह क्या कह रहे हैं?” 
तब कहीं उन्होंने होश संभाला और “अवर आर्मी” शब्द-प्रयोग किया। 

उस बैठक में मैंने कहा- “मैं केवल एक ही बात HET कि हमें 
लड़ाई जीतनी चाहिए । उसके लिए जो परिश्रम करना होगा, उसे करने के 
लिए सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। दलबंदी नहीं चाहिए। “युवर 
आर्मी? कहना, अपने देश की रक्षा करनेवाली सेना को पराया मानना है। 
हम पर आक्रमण करनेवालों के साथ युद्ध करते हुए अपनी रक्षा करने की 
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बात स्पष्ट होते हुए भी 'लेट अस डिफाइन अवर वार एमूस” कहना 
आश्चर्यजनक है। जो दूसरों पर आक्रमण करते हैं, वे उसे डिफाइन करें। 
हमें करने की जरूरत नहीं। अपना तो “उद्देश्य” बिल्कुल स्पष्ट है। वह है, 
युद्ध में अपने सम्मान की रक्षा करते हुए, आक्रमणकारी को उचित पाठ 
पढ़ाकर विजय-संपादन करना। अनर्गल बात करना युद्ध के उत्साह में 
बाधा उत्पन्न करना है। 

मुझे अनुभव हुआ कि उस बैठक में उपस्थित लोग, एक-दूसरे से 
पृथक, मानो अलग-अलग देशों, राष्ट्रों या हित-संबंधों के हैं। अतः 
एक-दूसरे के विरोधी बनकर एक-दूसरे के सामने बैठे हैं। उनके बीच कोई 
समान सूत्र नहीं है। ऐसे चित्र को देखकर यही कहना पड़ेगा कि विश्व के 
भिन्न-भिन्न देशों के लोग भेदभाव भूलकर परस्पर सामंजस्य की जिन बातों 
को राजनैतिक क्षेत्र में काम करते समय गृहीत मानते हैं, उनको अपने यहाँ 
वैसा मानना ठीक नहीं समझा जाता। परंतु ऐसा करना तो सत्य से मुँह 
मोड़ना होगा। 


eeke 


२. स्वयंशैवको के बीच भाषण 
(दिल्ली, २२ नवंबर १६७०) 


ag चारों ओर हैं। पूर्व-पश्चिम की सीमा पर, अपने देश से ही 
काटकर बना हुआ शत्रु-राज्य आक्रमण की तैयारी में है। लोग कहते हैं कि 
उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। चीन भी उसकी सहायता के लिए सन्नद्ध 
है। दोनों का आपस में मेल भी है। केवल मैं ही नहीं, देश के राज्य-संचालनकर्ता 
भी कभी-कभी अपने समाज को चेतावनी देते रहते हैं कि एक बड़े 
आक्रमण का संकट हमारे ऊपर आ सकता है। मैं समझता हूँ कि 
आक्रमणकारियों के लिए केवल उत्तर में ही अनुकूल स्थान नहीं मानना 
चाहिए | हजार वर्षों से आक्रमणकारियों ने अपना एक गढ़ वहाँ बनाया है। 
विदेशों से चोरी-छिपे वहाँ शस्त्र आते हैं। रूस और चीन को अपना स्वामी 
माननेवाले लोगों ने एक प्रबल शक्ति वहाँ बनाई है। इसलिए वह क्षेत्र 
आक्रमणकारियों के लिए बड़ा अनुकूल हो गया है। इनके अतिरिक्त भी देश 


में अनेक मर्मस्थान हैं। बंगाल, असम, कश्मीर, कहीं से भी शत्रु का 
आक्रमण हो सकता है। 
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इस संबंध में नेताओं द्वारा चेतावनी देना तो ठीक है, परंतु प्रश्न 
उपस्थित होता है कि उसकी व्यवस्था कौन-सी है? सैन्यबल बढ़ाना उस 
व्यवस्था का एक हिस्सा है। अपने सैनिकों को अच्छे शस्त्रों से सुसज्जित 
करना उसका दूसरा हिस्सा है। इतिहास बताता है कि जब शत्रु बंदूकें और 
तोपें लेकर आया, तब हमने बाण चलाए | हम पिछड़े हुए थे इसलिए परास्त 
हुए । इतिहास की यह दुर्भाग्यपूर्ण पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए | 

ये दोनों बातें ठीक रहते हुए भी एक तीसरी बात और है, जो सब 
से अधिक महत्त्व की है। वह है संपूर्ण समाज में राष्ट्र-रक्षा की भावना को 
जगाकर सुगठित सामर्थ्य का निर्माण करना । इस बात पर अगर हम सोचेंगे 
तो संघकार्य की महत्ता भली-भाँति ध्यान में आएगी। 


Bee 


३. शार्वजनिक भाषण, जम्मू 


(जम्मू, २४ अक्तूबर १६७१) 


पूर्व और पश्चिम- दोनों सीमाओं पर शत्रु की हलचलें बढ़ रही हैं। 
सीमाएँ दिन पर दिन सुलगती जा रही हैं। शत्रु कब बारूद में आग लगा 
देगा- कहना कठिन है। आक्रमण कभी भी हो सकता है। इन सब 
संभावनाओं पर लोग बड़ी सतर्कता से विचार कर रहे हैं। साथ ही यह भी 
सोचते हैं कि चारों ओर से विपत्तियाँ आ रही हैं। इस स्थिति से आतंक 
निर्माण नहीं होना चाहिए। धैर्य बना रहना चाहिए। 

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश के बड़े 
कहलानेवाले लोगों के मन में भय की अवस्था दिखाई देती है। उन्हें लगता 
है कि दुनिया में अपना कोई भी साथी नहीं। इसी मानसिक स्थिति में रूस 
के साथ संधि हुई है। वैसे विश्व में देशों के बीच संधियाँ हो सकती हैं। कल 
चीन भी संधि करने के लिए इच्छुक दिखाई दे, तो उसके साथ भी संधि 
करनी चाहिए । परंतु मुझे जिस बात का दुःख हुआ, वह यह कि संधि होते 
ही सब नेतागण हर्षविभोर होकर नाचने लग गए। चारों ओर घोषणाएँ की 
जा रही हैं कि हम एकाकी नहीं रहे, हमें मित्र मिल गया है। सोचना चाहिए 
कि जिस प्रकार हमने रूस के साथ संधि की है, उसी प्रकार रूस ने भी 
तो हमारे साथ संधि की है, तब वहाँ के लोग इस प्रकार खुशी से पागल 
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होते हुए क्यों नहीं नाच रहे? हमारे यहाँ इस प्रकार मानो संधि होना दुनिया 
में कोई अघटित बात हो गई हो, ऐसा सोचकर लोग हर्ष में पागल हो रहे 
हैं। उसका कारण यह है कि देश की आंतरिक शक्ति की अनुभूति कहीं 
होती हुई दिखाई नहीं देती। इसलिए नेताओं को लगता है कि एक मित्र 
मिल गया, यह भगवान की बड़ी कृपा है। इसे शक्तिशाली की प्रतिक्रिया 
नहीं, शक्तिहीनता का प्रलाप ही कहा जा सकेगा। 


RRR 


४. जनसभा 
(जयपुर, २६ नवंबर १६७१) 


हजार-पंद्रह सौ वर्षों का इतिहास हमें बताता है कि समय-समय 
पर अनेक आक्रमणकारी अपने देश में आए। उन्होंने हमारे बीच विच्छेद 
का लाभ उठाया। हम पर आक्रमण किया और हमारे स्वातंत्र्य एवं 
धन-संपत्ति का अपहार किया। आज भी, जबकि अंग्रेज चले गए और 
अपने ही लोगों के हाथों में यहाँ का संपूर्ण जीवन बनाने का दायित्व आ 
गया है, तब भी आक्रमणों की श्रृंखला समाप्त नहीं हुई है। कश्मीर और 
उत्तरी सीमा पर तीन बार बड़े आक्रमण हो चुके हैं। इधर-उधर छोटे-बड़े 
हमले नित्य चल ही रहे हैं। 


आज फिर प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति बनी है। अपने देश को काटकर, 
पूर्व और पश्चिम का एक-एक हिस्सा अलग करके उसमें से पाकिस्तान नाम 
का जो शचुराज्य खड़ा हुआ, उसके साथ फिर प्रत्यक्ष युद्ध की परिस्थिति 
खड़ी हो गई है। आक्रमणकारी रोज गोलाबारी करते हैं। कई बार 
भिन्न-भिन्न प्रकार से घुसपैठ करने की चेष्टा करते हैं। उनका प्रतिकार 
हमारे सैनिकों को करना पड़ता है। यह अघोषित युद्ध किसी भी क्षण 


विकराल रूप धारण कर सकता है। उस समय हमें उसका निराकरण 
करना ही पड़ेगा। 


निराकरण करने के लिए सैन्य-बल तो उसका केवल एक हिस्सा 
है। समग्र समाज का राष्ट्रभक्ति-परिपूर्ण, स्वार्थशून्य, नीतिमत्तापूर्वक शुद्ध 
गुणसंपदा से चलनेवाला और प्रबल शक्तिसंपन्न, संगठित होने के कारण 
आपसी सब भेद भुलाकर एकरस बना हुआ समाज जब सेना के पीछे यह 
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विश्वास जगाता हुआ खड़ा रहता है, तभी सब प्रकार के संकटों का 
निराकरण होकर राष्ट्र को विजयश्री प्राप्त होती है। यह स्थिति निर्माण 
करना सुसंगठित राष्ट्रभक्ति-परिपूर्ण और स्वार्थ-नियंत्रित समाज-जीवन के 
बिना कदापि संभव नहीं। 


Pee 


५. निवेदन 


(३ दिशंबर १६७१ को युद प्रारंभ होने पर, श्री शुरुणी a 
ga निवेदन की arent प्रतियाँ स्वयंसेवकों ने घर-घर 
पहुँचाई और समाजसेवी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के शाथ 
शहकार्य करते हुए, वे शष्द्र-श्क्षा के प्रयत्नों में जुट गए) 


युद्ध की परिस्थिति है। आक्रमणकारी शत्रु-सेनाएँ हमारी सीमाओं 
पर घिर आई हैं। इस संकट की गंभीरता को समझकर, सत्ताधारी तथा 
अन्य सभी दलों के नेता, अपना-अपना दलीय दृष्टिकोण छोड़ एक 
राष्ट्र-भावना से प्रेरित होकर एकत्र हों। इस प्रकार संगठित रूप में 
आक्रमण का मुकाबला कर, अपने राष्ट्र को विजयी बनाएँ। यह समय की 
माँग है, इसे सब लोगों को ठीक से समझ लेना जरूरी है। 

दलनिरपेक्ष दृष्टि से केवल राष्ट्रहित का ही सतत चिंतन करनेवाले 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सब स्वयंसेवको से भी यही नम्र आह्वान है। 

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देशवासियों की एकता तथा 
स्वार्थरहित राष्ट्रभक्ति से ही अजेय शक्ति का निर्माण होता है। हमारा 
अडिग विश्वास है कि यही शक्ति राष्ट्र को पूरी तरह विजयी बनाकर भारत 
का मस्तक जगत्‌ में उन्नत और गौरवान्वित करेगी। 

पाकिस्तान ने बाँग्लादेश की परिस्थिति को निमित्त बनाकर भारत 
के साथ छेड़छाड़ करने तथा विभिन्न स्थानों पर गोलाबारी करने के बाद, 
अब विमानों द्वारा भारतीय हवाई-अड्डों एवं नगरों पर बमवर्षा कर प्रत्यक्ष 
युद्ध प्रारंभ कर दिया है। उसने भारत के साथ युद्ध की स्थिति भी घोषित 
कर दी है। इस आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए 
सैनिक-कार्यवाही हेतु अपनी सरकार पूरी तरह तैयार है। परंतु इस प्रकार 
के युद्ध में केवल सैनिक-सिद्धता से काम नहीं चलता। सेना की सफलता 
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के लिए देश में शांति बनाए रखना, सब काम-धंधों का व्यवस्थित और 
सहकार्यपूर्वक चलते रहना, जनता का मनोबल कायम रखना, उत्पादन में 
कोई रुकावट न आने देना और समय की माँग के अनुसार उत्पादन अधिक 
बढ़ाते रहना, सेना की सब प्रकार की आवश्यकताएँ समय पर पूरी करना, 
नागरिक सुरक्षा, रक्तदान, घायलों की सेवा-सुश्रूषा करना आदि ऐसे अनेक 
कार्य हैं, जिन्हें तुरंत और अनुशासनपूर्वक करना होता है। सर्वसाधारण 
नागरिकों द्वारा इन कार्यों को करवा लेने तथा सरकार के राष्ट्ररक्षण के 
प्रयत्नों में पूरे मन से सहयोग देने की नितांत आवश्यकता है। यह 
भली-भाँति पहचानकर कि इस प्रकार के सहकार्य में हाथ बँटाना अपना 
पवित्र राष्ट्रीय कर्तव्य है, सभी प्रकार के दलीय मतभेदों को न केवल एक 
ओर रखकर, वरन्‌ उन्हें पूरी तरह भुलाकर संगठित और अखंड प्रयास 
करने के लिए नागरिकों को आगे आना चाहिए । 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो यही शिक्षा सदा देता आया है कि 
राष्ट्रहित सर्वोपरि है और व्यक्ति, दल आदि का विचार गौण है। इसलिए 
आज जब अपना राष्ट्र युद्धस्थिति में घसीटा गया है, प्रत्येक स्वयंसेवक और 
संघप्रेमी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के नाते तथा संघ के नाते, देश की रक्षा के 
सभी कार्यो में सरकार को मनःपूर्वक सहायता करना स्वाभाविक ही है। 
सभी स्वयंसेवक बंधुओं से यही अपेक्षा है। 

इन कार्यो में जो-जो जिम्मेदारी स्वीकार करनी आवश्यक हो, उन 
सभी जिम्मेदारियोँ को सरकारी अधिकारियों की सम्मति के अनुसार ग्रहण 


करने तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति लगाकर पूरी करने के लिए, प्रत्येक को आगे 
बढ़ना चाहिए | 


Ree 


६. हेमंत शिविर, विजयवाडा 


(७ दिसंबर १६७१) 
वर्तमान संघर्ष की पुष्ठभूमि 


पाकिस्तान के रूप में जिस शत्रु से आज संघर्ष चल रहा है, वह 
Wg नया नहीं है। यह संघर्ष पाकिस्तान बनने के बाद से ही प्रारंभ नहीं 
हुआ है। यह संघर्ष हजार-बारह सौ वर्षों से चल रहा है। इस्लाम-मत के 
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अनुयायी पूर्वकाल में हमारे देश में व्यापार आदि के लिए सज्जनता के साथ 
आए | वे यहाँ पर शांति के साथ बस गए। उस समय उनके आगमन से 
किसी प्रकार के संकट का अनुभव होना संभव ही नहीं था, क्योंकि अपने 
देश में अत्यंत प्राचीन काल से यह विशाल दृष्टिकोण विद्यमान रहा है कि 
परमात्मा की उपासना के अनेक मार्ग हैं। इस्लाम भी उसी तरह का दिखाई 
दिया। हमने उसका स्वागत किया। परंतु जब इस्लाम-मत का नाम लेकर 
उसके अनुयायी भारत के जीवन, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की राजनीति तथा 
आर्थिक व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने का निश्चय लेकर आक्रमणकारियों 
के रूप में आए, तब संघर्ष प्रारंभ हुआ। उसी संघर्ष का सूत्र अभी तक चल 
रहा है। आज लोग इस बात को भूलकर कहते हैं कि भारत विभाजन की 
जो घटना हुई है, उसका इस लंबे ऐतिहासिक सूत्र से कोई संबंध नहीं है। 
वास्तविक बात यह है कि वर्तमान आक्रमण के पीछे भी वही आकांक्षा È | 
१२०० वर्ष लंबी आक्रमण की कथा का यह एक अध्याय है। इस 
वस्तुस्थिति को समझ लेने से इस संकट का ठीक-ठीक निराकरण करने की 
क्षमता हमें प्राप्त होगी। 


गीतिवान पुरुषों की शीख 


समय-समय पर आक्रमण के अलग-अलग कारण खोजे जाते रहे 
हैं। इस बार बाँग्लादेश का नाम लेकर भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न 
किया गया। लड़ाई का परिणाम हम सबको दिखाई दे रहा है। अपने शास्त्रों 
में ऐसी परिस्थिति में कुछ मार्गदर्शक बातें कही गई हैं। ऐसा कहा गया है 
कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें शेष नहीं रहने देना चाहिए । इसमें पहली 
बात अग्नि को शेष न रहने देने की कही गई है। अग्नि थोड़ी भी शेष 
रहने पर धीरे-धीरे सुलगते हुए वह कब पूरे घर को जलाकर भस्म कर 
देगी, कहा नहीं जा सकता। वैसे ही यदि व्यक्ति बीमार है, तो औषधि लेते 
समय रोग खत्म करके ही दम लेना चाहिए। उसी प्रकार ऋण-शेष के बारे 
में भी कहा गया है। ऋण थोड़ा भी बाकी रहा तो ब्याज के रूप में बढ़ता 
जाता है और बाद में पूरे कारोबार को ले डूबता है। चौथी बात जो आज 
के इस विषय के संदर्भ में कही गई है कि ag को शेष नहीं रहने देना 
चाहिए। ऐसा सोचना कि ag थक गया है, हिम्मत हार चुका है, आगे 
चलकर वह विपत्ति का कारण नहीं बनेगा, यह सोचकर शेष रहने देना 
नीतिवान पुरुषों का विचार नहीं हो सकता। 
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मानवता का हित 


सच तो यह है कि हारा हुआ शत्रु अधिक भयंकर होता है। हार 
की चोट से व्यधित होकर वह अपनी शक्ति समेटता है और पूरी तैयारी कर 
फिर से आघात करता है। अब देखना है कि शास्त्रों के इन नीति-वचनों 
के अनुसार, हमारे नेतागण शत्रु को वैसे ही छोड़ देते हैं या नहीं। युद्ध में 
विजय का आभास प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में आनंद मानकर संतोष 
कर लेने की और शत्रु को वैसे ही छोड़ देने की भूल हुई, तो अच्छा नहीं 
होगा। मेरा मत है कि यह बहुत अच्छा अवसर मिला है। किसी प्रकार का 
कारण न होते हुए भी और युद्ध रोकने के लिए नेताओं द्वारा सब प्रकार 
के प्रयत्न करने के बावजूद शत्रु ने हम पर आक्रमण किया है। अकारण 
शत्रुता करनेवाले शत्रु को अब शेष नहीं रहने देना चाहिए। उसे पूरी तरह 
समाप्त कर देने में ही संसार व संपूर्ण मानवता का हित है। 


कर्तव्यबोधयुत् परिश्रम 


विजय प्राप्त करने के लिए परिश्रमपूर्वक सब लोगों को एक 
अंतःकरण से उद्यम करना चाहिए। राष्ट्रहित में छोटे-बड़े जो भी काम 
सामने आते हैं, उन्हें सभी स्वयंसेवक बंधुओं को करना चाहिए। युद्धकाल 
में देश की रक्षा का विशेष दायित्व है। इस समय नागरिक-सुरक्षा का कार्य 
है। यदि कहीं अशांति निर्माण होने की संभावना हो तो योग्य ढंग से प्रयत्न 
कर अशांति न होने देने के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब 
अपने शूरवीर सैनिक शत्रु से जूझ रहे हैं, तब देश की आर्थिक व्यवस्था 
बनाए रखने और उसके लिए कठोर परिश्रम द्वारा किसी भी स्थिति में 
उत्पादन न घटने देने के लिए लोगों को प्रेरणा देने की ओर भी ध्यान देना 
है। अपने सैनिक अथवा जो नागरिक युद्धकाल में आहत होते हैं, उनकी 
तथा उनके परिवार की तत्परता से सेवा करनी है। आवश्यकता पड़ने पर 
आहतों की प्राण-रक्षा के लिए रक्तदान करना है। इन सभी छोटे-बड़े 
प्रयत्नों में, हम सब प्राणपण से जुटते हैं। पिछले २५ वर्षो में जब-जब इस 
प्रकार के संघर्ष के प्रसंग उपस्थित हुए, तब इस प्रकार के कामों में बिना 
किसी प्रकार की आत्म-प्रशंसा का ढोल पीटे, संघ का स्वयंसेवक सब से 
आगे रहा है। अपनी इसी पद्धति के अनुसार हमें बिना किसी प्रकार की 
प्रशंसा अथवा प्रसिद्धि की चाह के आगे रहना है। संघ के हम स्वयंसेवकों 
ने राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि अवस्था में अपने हृदय में धारण किया है। 
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इसलिए जो कुछ प्रशंसा अथवा गौरव हो, वह राष्ट्र का ही होना चाहिए। 
हमें न तो सत्ता की अभिलाषा है और न हमारा किसी प्रकार का कोई 
स्वार्थ है। 


नवजाशरण क्रांति 


यदि देश में उद्योगशीलता का, उत्पादनक्षमता का, अपनी सेना 
के लिए आवश्यक सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति का और विगत बारह सौ 
वर्ष के इस सतत आक्रमण की शृंखला को सदा-सर्वदा के लिए समाप्त 
करने का प्रचंड विजयशाली वायुमंडल निर्माण करना है, तो समाज में 
तदनुसार एक मानसिक क्रांति लाने की नितांत आवश्यकता है। समाज 
का ऐसा हृदय-परिवर्तन होना चाहिए, जिसमें से वर्तमान व्यक्तिवाद, 
जातिवाद, पंथवाद, भाषावाद आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के गुटों के 
ईर्ष्यायुक्त स्वार्थ के झगड़े समाप्त हों और सबका ध्यान ऐसे क्षुद्र स्वार्थो 
से हटाकर राष्ट्रहित की ओर लगाया जा सके। इस प्रकार की दुढ़ श्रद्धा 
का निर्माण करने का कार्य केवल अपनी शाखाओं द्वारा हो रहा है। 
मातृभूमि का प्रतिदिन चिंतन और वंदन करते हुए एकरसता का संस्कार 
जहाँ प्राप्त होता है, संपूर्ण समाज की एकता और आत्मीयता की प्रेरणा 
मिलती है, अनुशासन के द्वारा शक्तिसंपन्नता का अनुभव प्राप्त होता है, 
ऐसा समाज में आमूलाग्र मनःक्रांति उत्पन्न करनेवाला कोई प्रतिष्ठान 
यदि आज देश में कार्यरत है, तो वह अपना संघ ही है। ईश्वर की 
अपने ऊपर महान कृपा है। इस कार्य से अपना संबंध स्थापित हुआ 
और हमें यह कार्य करने का छोटा-बड़ा दायित्व मिला। ईश्वर के इस 
उपकार का स्मरण करते हुए अपनी समस्त शक्ति इस कार्य के विस्तार 
और दृढ़ीकरण में लगानी चाहिए। आज अपना जो कार्य है, लोग भले 
ही उसे बड़ा कहें, अपने समाज की विशालता को देखते हुए अभी 
काफी कम है | ग्रामों से भी आगे वनों में रहनेवाले अपने समाज-बंधुओं 
की एक-एक झोपड़ी तक नव-जागरणयुक्त मनःक्रांति का यह मंत्र सबके 
अंतःकरण में जगाना है। बाकी सब प्रकार की बातों को अपने हृदय से 
हटाकर, इसी एकमेव विचार के चिंतन और तदनुसार अपनी संपूर्ण 
शक्ति लगाकर इस कार्य को पूर्ण करके ही रहेंगे, ऐसे दृढ़ निश्चय की 
आज आवश्यकता है। 


eee 


श्रीशुरुखी AAT: खंड १० {२१५} 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


७. हेमंत शिविर, हैदशबाद 


(१२ RAT १६७१) 


आजकल युद्ध के समाचार पढ़ने और सुनने के लिए लोग बड़े 
उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। युद्धस्य वार्ता रम्या' के अनुसार युद्ध के वर्णन 
बड़े रोचक लगते हैं। युद्ध का असली सुख-दुःख तो सेनाओं को अनुभव 
में आता है। बाकी लोग इन कथाओं में रस ग्रहण करते हैं। परंतु हम 
लोगों को सोचना चाहिए कि पुराने जमाने के समान युद्ध अब केवल 
सैनिकों के बीच की घटना नहीं रह गया है। आजकल के युद्धों में जीत 
और हार का निर्णय पूरे समाज पर निर्भर करता है। पूरा समाज जब संपूर्ण 
शक्ति से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए डटकर खड़ा हो, तभी विजय 
प्राप्त होती है। 


संघर्ष दोनों सीमाओं पर चल रहा है। युद्ध में विजय का प्रमुख 
दायित्व सेना पर है। राष्ट्र पर आनेवाले संकटों के निराकरण का कर्तव्य 
सेना का रहता है। राष्ट्र-रक्षा का भार वहन करने के लिए ही सेना गठित 
होती है। इसलिए यह तो स्वाभाविक ही है कि हमारी सेनाएँ अपने कर्तव्य 
की पूर्ति के लिए डटी हुई हैं। यह भी बहुत आनंद और गौरव की बात 
है कि अपनी सेनाएँ कभी कमजोर नहीं हुई। यह आज की ही बात नहीं, 
पिछले कई वर्षों से भारतीय सेना की ऐसी प्रसिद्धि है। जब अंग्रेजों का यहाँ 
राज्य था, उन दिनों भी अंग्रेजों की ओर से ही क्यों न हो, जब-जब हमारे 
देश की सेना को रणभूमि पर अपना पराक्रम दिखाने का मीका मिला, 
उसके पराक्रम को देखकर दुनिया दंग रह गई। यूरोप के wea में 
भारतीय सेना के कार्यों को देखकर बड़े-बड़े योद्धाओं ने प्रशसा की । अंग्रेज 
और फ्रेंच सैनिक जिन स्थितियों में मुकाबला करते डरते थे, उन स्थितियों 
में भारतीय सेनाओं ने साहसपूर्वक आक्रमण कर शत्रु के मोर्चे तोड़े | पिछले 
महायुद्ध की ऐसी कई रोमहर्षक घटनाएँ हैं, जो भारत के शूरवीरों की 
यशोगाथा बताती हैं। इसलिए यह इतिहाससिद्ध बात है कि waa में 
भारतीय सैनिक कभी दुर्बल सिद्ध नहीं हुए । 


RY जैसी की कहावत है, सेना पेट के बल लड़ती है। जीवन के 
लिए आवश्यक वस्तुओं और युद्ध के लिए आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति के 
संबंध में निश्चितता तथा उद्योगशील एवं संगठित समाज अपने पीछे खड़ा 
है, ऐसा विश्वास सैनिकों के मन में रहना, युद्ध में विजय-प्राप्ति के लिए 
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आवश्यक है। इस दृष्टि से हमें देश की वर्तमान परिस्थिति पर विचार कर 
समाज की सब प्रकार की तैयारी करने में जुट ही जाना चाहिए। आज 
समाज में धैर्य जगाते रहने की तथा संपूर्ण राष्ट्र परिपूर्ण एकता से खड़ा 
रहकर प्राप्त संकट का निराकरण करने हेतु प्रयत्नशील रहेगा, इसका 
आह्वान करने की महती आवश्यकता È | 


RRR 


८. पत्रकारुवार्ता 
(बंगलौ२ A १६ RAT १६७१ 
को पत्रकारों सै अनौपचारिक चर्चा) 


प्रश्नः देश की वर्तमान स्थिति के विषय में आपका क्या मत है? 

उत्त: शत्रु के विरुद्ध जनता संगठित है, यह इस बात का द्योतक है कि 
हम मूलतः एक हैं। किंतु राजनीतिक उठापटक करनेवाले ही हमें 
एक से अधिक हिस्सों में विभक्त कर देते हैं। फिर भी हमने यह 
सिद्ध कर दिया है कि संकट के समय हम एक रह सकते हैं। 

प्रश्न: नए बॉग्लादेश से आप क्या आशा करते हैं? 

उत्तरः यदि वह संप्रदाय-निरपेक्षता को अपनाता है तो श्रेयस्कर होगा। वे 
आश्वासन दे चुके हैं कि उपासना के आधार पर कोई भेदभाव नहीं 
किया जाएगा। हम आशा करें कि वे अपने आश्वासन पर दृढ़ रहेंगे। 

प्रश्नः सन्‌ १६४७ में अपना उपमहाद्वीप दो हिस्सों में Fe गया था। अब 
उसके तीन हिस्से हो गए हैं। इस नए परिवर्तन को आप किस दृष्टि 
से देखते हैं? 

उत्तर: देश का दो भागों में विभाजित होना अनैसर्गिक था। हमें वह नहीं 
होने देना चाहिए था, परंतु वह हुआ। अब उसका तीन हिस्सों में 
बँटना अवश्यंभावी था। पाकिस्तान के ये दो हिस्से दीर्घकाल तक 
एक-साथ नहीं रह सकते थे। विशेषतः विगत दस बारह वर्षो में इन 
हिस्सों में गहरी कटुता निर्माण हो गई थी। सच तो यह है कि २४ 
वर्षो की दीर्घ अवधि तक वे जैसे-तैसे एक-साथ रह सके, यही 
अपने-आप में एक आश्चर्य È | 

प्रश्न: क्या भविष्य में आपको उसके और अधिक Gos होने की संभावना 
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उत्तर: 


प्रश्नः 


उत्तर: 
प्रश्न: 


(२१८) 


दिखाई देती है? 


निस्संदेह ऐसी शक्तियाँ वहाँ सक्रिय हैं, परंतु यह कहना कठिन है कि 
वे किस सीमा तक ऐसा कर सकेंगी। जहाँ तक पूर्वी बंगाल का 
मामला है, पाकिस्तान की पश्चिमी सेना के शक्तिशाली पठान और 
बलूच लोग स्वतंत्रता की माँग पर डट गए, तो एक स्वतंत्र हिस्सा 
तैयार होना कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्र पख्तूनिस्तान की माँग 
बहुत पुरानी है। खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने तो यहाँ तक कहा है 
कि अंग्रेजों के जाने के बाद स्वतंत्र पख्तूनिस्तान के निर्माण में 
सक्रिय समर्थन करेंगे, ऐसा कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें स्पष्ट आश्वासन 
दिया था। इसलिए भारत के स्वतंत्रता-आंदोलन में खान साहब ने 
सहयोग प्रदान किया था। अतः एक प्रकार से हमारे नेता स्वतंत्र 
पख्तूनिस्तान के विचार को पहले ही मान्यता दे चुके हैं। जहाँ तक 
सिंध का प्रश्‍न है, मूलतः वह अलग राज्य नहीं था। मुंबई-प्रेसिडेन्सी 
का एक हिस्सा था | बाद में सिंध को अलग राज्य बनाया गया। उस 
समय दूरदृष्टि रखनेवाले कुछ लोगों का यह आग्रह था कि सिंध को 
मुंबई-प्रेसिडेन्सी का ही हिस्सा रहने दिया जाए, किंतु शेष लोगों ने 
उसे पृथक प्रदेश ही बनाना चाहा। इस भयंकर भूल के परिणामस्वरूप 
ही सिंध मुंबई से अलग हुआ, जिसके कारण वह पाकिस्तान का 
हिस्सा बनने के लिए बाध्य हो गया। 


मुसलमानों का दावा है कि इस्लाम असमानता को दूर कर सभी 
लोगों में बराबरी लाता है, परंतु इस्लाम पर आधारित पाकिस्तान में 
ही लोग आपस में बराबरी से नहीं रह सके। वस्तुतः गड़बड़ी उसी 
समय प्रारंभ हुई थी, जब पश्चिम पंजाब और उत्तरप्रदेश के 
मुसलमानों ने पाकिस्तान में पहुँचकर स्वयं को वहाँ का सर्वेसर्वा 
जताना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उनका यह दावा कि इस्लाम के 
आधार पर वे एक अलग राष्ट्र हैं, खोखला सिद्ध हो चुका है। 


याह्या खाँ ने घोषणा की है कि यह युद्ध भारत के साथ अंतिम युद्ध 
होगा? 


यही होगा। यदि पाकिस्तान पूरी तरह समाप्त हो जाए। 


पाकिस्तान को समाप्त कर देने से क्या विश्व में भारत की प्रतिमा 
मलिन नहीं होगी? और ऐसा होने पर क्या दुनिया उसे सहज 
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उत्तर: 


प्रश्न: 


ote: 
प्रश्न: 


उत्तर: 
प्रश्नः 


उत्तर: 


प्रश्नः 


उत्तर: 
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स्वीकार कर लेगी? 
भाई, दुनिया बड़ी विचित्र है। यदि हम दृढ़ता से उसका सामना करें 


और साहसपूर्वक कहें कि यह अब हो ही चुका है, तो विश्व उसे 
बिना किसी हिचकिचाहट से स्वीकार कर लेगा। 


पाक-अधिकृत कश्मीर को मुक्त करने के लिए क्या हमें इस अवसर 
का लाभ नहीं उठाना चाहिए? 


हाँ। ऐसा किया जाना चाहिए। 

भुट्टो ने दंभोक्ति की है कि वह भारत से एक हजार वर्ष तक युद्ध 
करेगा? 

हाँ । पिछला इतिहास जोड़ लें तो बात सही ही है। 


क्या आपको यह आशंका है कि विस्थापितों की वापसी और 
पुनर्वसन के विषय में कोई गंभीर समस्या खड़ी होगी? 


पिछले कुछ महीनों में हुआ यह है कि पूर्व बंगाल के विस्थापित-हिंदुओं 
की संपत्ति पर कब्जा कर स्थानीय मुसलमानों में बाँट दी गई है। 
इसलिए विस्थापित वापस न जाएँ- इस बात में वहाँ के मुसलमानों 
का निहित स्वार्थ है। इनके वापस जाने पर उन्हें इस प्रकार कब्जा 
की गई जमीन-जायदाद पर से हटना और उसे सही मालिकों को 
वापस लौटाना एक पेचीदा मामला है। हो सकता है इस स्थिति में 
वे अपने निर्वाचित नेताओं के विरुद्ध हो जाएँ। वहाँ की जनप्रिय 
सरकार को यह खतरा मोल लेना होगा। फिर भी स्थानीय सरकार 
के सहयोग से भारत सरकार यदि प्रभावी कदम उठाए, तो यह 
समस्या शीघ्र हल हो सकेगी। 

हो सकता है कुछ हिंदू वापस न जाना चाहें, तो उन्हें छूट देनी 
चाहिए अथवा उनकी वापसी अनिवार्य होनी चाहिए? 


कुछ स्मृतियाँ उन्हें वापस न जाने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कुछ 
अप्रिय घटनाएँ हुई हैं। फिर भी बंगाली स्वभाव से उदार हुआ करता 
है। अतः हो सकता है कि वह सब बातें भुला दें और उन्हें क्षमा 
कर दें। अंततः भूमि का लगाव बड़ा प्रबल होता है। इसलिए वे 


वापस जा सकते हैं। मेरा मत है कि पूर्वी बंगाल को इस संबंध में 
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प्रश्नः 


उत्तरः 


प्रश्नः 


उत्तर: 


प्रश्नः 


उत्तरः 


अपनी स्वतंत्र इच्छा निर्धारित करने का अवसर दिया जाना चाहिए 
कि वह भारतीय प्रदेशों का हिस्सा बनकर रहना चाहता है अथवा 
एक स्वतंत्र देश की स्थिति में भारत का पड़ोसी बनकर रहना 
स्वीकार करता है। 


हम यदि उसे अपने देश में मिला लें, तो क्या दुनिया इसका गलत 
अर्थ नहीं लगाएगी? अधिक अच्छा क्या होगा, उसे स्वतंत्र बने रहने 
देना या अपने देश के साथ जोड़ लेना? 


मैं कह चुका हूँ कि इसका निर्णय उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। 
युद्ध के भावी रुख के विषय में आप क्या सोचते हैं? 


मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बातचीत करना स्वीकार कर लेगा, 
क्योंकि अपनी सेना का बहुत बड़ा हिस्सा अब पूर्वी बंगाल से 
पश्चिमी मोर्चे पर जाने के लिए मुक्त हो गया है। 


सातवें अमरीकी जहाजी बेड़े को बंगाल की खाड़ी में तैनात किए 
जाने के विषय में आपका क्या मत है? 


अमरीका यदि सचमुच वहाँ हस्तक्षेप करता है, तो विश्व में उसके 
वर्चस्व का यह अंत ही होगा। वियतनाम और कोरिया में उसकी 
प्रतिष्ठा को पहले ही धक्का लग चुका है। श्रेष्ठतम शस्त्रास्त्रयुक्त 
होने पर भी वियतनाम में पिटकर खदेड़ा जा चुका है। उसकी 
अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ किसी न किसी प्रकार से आत्मघाती ही रही हैं। 
वह हमेशा गलत घोड़े पर सवारी करता रहा है । इस बार वह गलत 
घोड़ा याह्या खाँ है। श्री निक्सन सोच रहेँ हाँ कि उनकी वर्तमान 
नीतियाँ अगले राष्ट्रपति-चुनाव में उनकी विजय करनेवाली होंगी, 
RY वे वास्तव में अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। अमरीकी 
जनता उनकी नीतियों से अप्रसन्न है। विस्थापितों की सहायता की 
आड़ में शस्त्रास्त्र भेजने का उनका कार्य अत्यंत अप्रामाणिक और 


TITTI È इससे यही सिद्ध होता है कि अमरीका अब भी एक 
अपरिपक्व राष्ट्र है। 


प्रश्नः श्रीलंका ने अब अपना स्वर बदल दिया है? 
उत्तर: सफलता की पूजा सभी करते हैं। 


{R20} 


श्री शुरुजी समग्र : खंड १० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


प्रश्नः 
उत्तरः 
प्रश्नः 
उत्तरः 


प्रश्नः 
उत्तर: 


प्रश्नः 
उत्तरः 


प्रश्नः 
उत्तर: 


प्रश्नः 
उत्तरः 


श्री शुरुणी AHI: खंड १० 


इस मामले में चीन की चाल क्या हो सकती है? 
चीन प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। 
अब चीन और अमरीका के बीच विलक्षण प्रेमालाप प्रारंभ हो गया है? 


हाँ । वास्तव में यह बड़ा प्रेमालाप है। यह विश्व निरंतर परिवर्तनशील 
है। देशों के बीच संबंध बदलते रहते हैं । द्वितीय विश्वयुद्ध के आरंभ 
में रूस और जर्मनी साथ थे, बाद में रूस और इंग्लैंड ने हाथ मिला 
लिए। 

क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम रूस की ओर झुक रहे हैं? 


ऐसे अवसरों पर हमें मित्रों की जरूरत पड़ती ही है। रूस ने हाथ 
बढ़ाया है । प्रतिरक्षा-अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष ने एक लेख लिखा 
है कि भारत को रूस की मित्रता की जितनी जरूरत है, उससे कहीं 
अधिक जरूरत है रूस को भारत की मित्रता की । इसलिए भारत-रूस 
संधि का अधिक से अधिक लाभ उठाना अब हम पर निर्भर है। 


क्या इस क्षेत्र में शक्ति-संतुलन पूर्णतः बदल नहीं गया है? 

इस विषय में कहने के लिए अभी कुछ समय लगेगा। यह बात हम 
पर निर्भर करती है। यदि हम दूरदर्शिता से काम लें, तो हमें पर्याप्त 
लाभ हो सकता है। 


क्या आपके विचार में भारत को आण्विक-शक्तिसंपन्न होना चाहिए? 


पहले से सतर्क रहना अधिक अच्छा है। वर्तमान युद्ध में महाशक्तियों 
से हमें जो कटु अनुभव प्राप्त हुए, उन्हें देखते हुए हमें अण्वास्त्रों का 
निर्माण करना चाहिए। ऐसा लगता है कि अपने नेता अब इस 
विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। आण्विक अस्त्रों का 
स्वरूप भीषण संहारक होने पर भी बुद्धिमानी इसी में है कि 
प्रतिरोधक के रूप में हम उनका निर्माण करें। 

इस बारे में हमारी प्रतिरक्षा-मशीनरी पूर्णतः सन्नद्ध दिखाई देती है? 
हाँ। सदियों से हम दूसरों के लिए लड़ते रहे हैं। केवल पिछले २४ 
वर्षों से हमें स्वतंत्रतापूर्वक अपनी युद्ध-योजनाएँ बनाने और उन्हें 
क्रियान्वित करने का अवसर मिला है। सन्‌ १६६४ में तीनों 


प्रतिरक्षा-अंगों में पारस्परिक सामंजस्य के अभाव की हमें बहुत बड़ी 
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कीमत चुकानी पड़ी। इस बार हमने सीख ग्रहण की है। जल, थल 
और नभ-सेनाओं में अब गहरा सामंजस्य है। अधिक अच्छा होगा, 
यदि तीनों अंग एक ही आधिपत्य में हों। 


प्रश्नः मुस्लिम बहुसंख्यक पूर्व बंगाल का पाकिस्तान से अलग होना क्या 
भारतीय मुसलमानों पर प्रभाव डालेगा? 


SR: अनिश्चय की स्थिति बनी रहती तो बुरा प्रभाव पड़ता। अब भारत 
के विषय में उन्हें स्पष्ट कल्पना आ गई होगी। इसका परिणाम 
अच्छा ही होगा। 


प्रश्नः आत्मसमर्पण करनेवाले पाकिस्तानियों के विषय में हमें क्या करना 
चाहिए? 


उत्तर: फिलहाल उन्हें वापस न जाने दिया जाए । पश्चिमी क्षेत्र में पाकिस्तानी 
शरारत को रोकने के लिए उन्हें बंधक के रूप में रखे रहना चाहिए | 


प्रश्नः वर्तमान स्थिति से निपटने के प्रधानमंत्री के तरीके के विषय में 
आपकी क्या राय है? 
उत्तर: अच्छी है। बिल्कुल ठीक है, किंतु विलंब बहुत कष्टदायी रहा। 


दीर्घसूत्रता के लिए अपार मानवी मुसीबतों के रूप में कीमत भी 
चुकानी पड़ी। 


प्रश्न: पिछले युद्ध के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत अच्छा कार्य 
किया था। इस बार संघ के कार्य का स्वरूप क्या है? 


उत्तर: इस विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होने पर हम यथासमय आपको 
बताएँगे | 


प्रश्न: इस युद्ध से हम क्या सीख सकते हैं? 


उत्तरः हम संगठित रहें। उसी प्रकार न केवल युद्ध के समय, बल्कि युद्ध 
के वाद भी हमें घोर परिश्रम करने के लिए तथा उत्पादन बढ़ाने के 
लिए पूरी तरह कमर कसकर तैयार रहना चाहिए और अनिवार्य 
आवश्यकताओं के लिए अपना देश दूसरे राष्ट्रों पर निर्भर न रहे, 
इतना उत्पादन बढ़ाना चाहिए। इस कार्य की पूर्ति में सभी दलों को, 


आपस में चाहे जितनी मतभिन्नताएँ रहें, परस्पर सहयोग प्रदान 
करने का विस्तृत क्षेत्र मिलेगा। Re ~ 
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E. WAAR, कोलकाता 


(शहीदों को श्रद्धाजलि देने हेतु १ जनवशै १६७२ को क्गेलकाता 
में आयोजित सभा में feat शया भाषण) 


विगत एक मास देश में युद्ध का वायुमंडल रहा। सीमाओं पर 
संघर्ष चलते रहे। संघर्ष के दौरान लोग बड़ी उत्सुकता से परिणामों की 
ओर देख रहे थे। निकटवर्ती पूर्वी बंगाल में अत्याचार हो रहे थे। लोग 
पीड़ित थे। अपनी संस्कृति और परंपरा के परिपालन में नित्य बाधाएँ आ 
रही थीं। अपनी भाषा का प्रयोग करने में भी रुकावटें थीं। इन भीषण 
अत्याचारों को देखकर पूर्वी बंगाल, जो कि वस्तुतः प्राचीनकाल से अपने ही 
देश का एक हिस्सा रहा है, की जनता को मुक्त करने के लिए हमारे 
नेताओं ने प्रयत्न किया। वह उद्देश्य पूर्ण हुआ। संघर्ष कुछ समय के लिए 
रुक गया है । “कुछ समय” शब्द प्रयोग मैंने इसलिए किया है कि इसके पहले 


भी अपने इस पड़ोसी शत्रु-राष्ट्र से ऐसे ही संघर्ष हो चुके हैं। आज का यह ' 


रुका हुआ संघर्ष फिर से प्रारंभ होने की संभावना विद्यमान ही है। 


हमारे देश के नेता और नागरिक कभी युद्धपिपासु नहीं रहे। 
हमारी मान्यता है कि जगत्‌ में शांति रहे, सब लोग एक-दूसरे के साथ 
मिल-जुलकर रहें। विश्व में मानव-कल्याण की भिन्न-भिन्न विचारधाराएँ 
हों। तदनुसार समाज-रचना और राज्य-व्यवस्थाओं की कल्पना भिन्न हो। 
अर्थनीति और विकास के रास्ते कई हों। विश्व में सब अपनी-अपनी भूमि 
में अपनी कल्पना और इच्छा के अनुसार सर्वसाधारण मनुष्य को सुखी 
बनाने के लिए प्रयत्न करते रहें। इस प्रकार समाज-जीवन के सभी अंगों 
का उत्कर्ष करते हुए सभी देश आपस में भातृभाव धारण करें और उनका 
जीवन सुख-शांतिपूर्वक चले | इस प्रकार की धारणा हमारे देश में परंपरागत 
रूप से विद्यमान रही है। 


JE टालने क्का प्रयत्न 

इस युद्ध में भी हमारा देश आक्रमणकारी बनकर सामने नहीं 
आया । युद्ध के पूर्व हमारे देश की प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया, उसमें भी 
यही कहा गया था कि युद्ध न हो और समझौते से सब प्रश्न ठीक हो 
जाएँ | प्रधानमंत्री की इस भावना से संपूर्ण देश सहमत था। सभी का यह 
मत था कि अकारण रक्तपात और प्राणहानि न हो और पीड़ित लोगों को 
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राहत मिले तथा वे बिना किसी दबाव के अपनी इच्छानुसार जीवनयापन 
कर सकें। परंतु इस प्रकार की आशाएँ व्यर्थ सिद्ध हुईं। पूर्वी बंगाल में 
अत्याचारों के परिणामस्वरूप घर-बार छोड़कर आश्रय पाने के लिए लोग 
भारत की ओर दौड़े। हजारों वर्षों से अपने देश की यह कीर्ति रही है कि 
विश्व का उत्पीड़ित मानव जब-जब हमारे द्वार पर आया, उसे भारत का 
दरवाजा सदैव खुला मिला। भारत ने अपने आतिथ्य-धर्म का परिचय सदैव 
दिया। प्राचीनकाल में यहाँ यहूदी आए, पारसी आए, अन्य भी आए। 
भिन्न-भिन्न देशों के लोग, जब उन्हें उनके देश में ost कारणों से जीवन 
असह्य हो गया, आश्रय पाने के लिए यहाँ आए। इतिहास साक्षी है कि यहाँ 
उन्हें न केवल आश्रय मिला, वरनू सम्मान भी मिला। इसी आतिथ्यधर्मी 
परंपरा के अनुरूप जब पूर्वी बंगाल से विस्थापित होकर लोग यहाँ आए, 
तब हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें आश्रय देकर, उनके साथ 
बंधुभाव का नाता निभाया और उनकी सब प्रकार से सेवा करने का प्रयत्न 
किया। पूर्व-बंगाल से जिस प्रकार हिंदू आए, उसी प्रकार वहाँ के 
इस्लाम-मताचुयायी भी अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत की ओर दीौड़े। 
भारत ने इन सभी को आश्रय दिया। मनुष्य को पीड़ित अवस्था में सहायता 
करते समय किसी प्रकार का भेदभाव करना न तो अपनी प्रकृति में है, न 
वह शोभनीय है। इसलिए बड़े प्रेम से हमने उन्हें आश्रय दिया। 


अभिनंदनीय विजय 


जब हमारा देश इन पीड़ित बंधुओं की सेवा करने में लगा था, तब 
युद्धपिपासु पाकिस्तान ने आक्रमण का रास्ता अपनाया । प्रारंभ में हमारे देश 
के नेताओं ने शत्रु की इन आक्रामक कार्यवाहियों को यह सोचकर सहन 
किया कि कोई रास्ता निकल आए तो अच्छा। परंलु आक्रमणकारी शांति 
की भाषा समझने से सदैव इनकार करता रहा है। इस बार भी उसने भारत 
को जबरदस्ती युद्ध में खींचा। आक्रमण का उत्तर प्रत्याक्रमण से दिए बिना 
और कोई रास्ता शेष नहीं था। ऐसा यदि नहीं किया, तो जगत्‌ में कायर 
और भीरु कहलाने का अवसर प्राप्त होगा। दुनिया भारत को शक्तिहीन देश 
मानेगी। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने आक्रमणकारी को जवाब देने 
और पूर्व बंगाल की उत्पीडित जनता को मुक्ति दिलाने के लिए कमर कस 
ली । नेताओं के साथ संपूर्ण देश ने भी इस पुनीत कर्तव्य में अपना योगदान 
किया। ऐसे समय अपनी सेना के जल, थल, नभ-- तीनों अंगों ने अत्यंत 
{२२४} श्री शुरुजी समग्र: खंड १० 

CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


सामंजस्य से एक-दूसरे का सब प्रकार सहयोग करते हुए बड़ी कुशलतापूर्वक 
युद्ध-कार्य का संचालन किया। उनकी कुशलता से विश्व भी चकित हुआ। 
हर क्षेत्र में उन्हें विजय मिली। बाँग्लादेश अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सका। 
यह विजय अभिनंदनीय है। 
वीर पुरुषों को श्रद्धांजलि 

सेना के जिन लोगों ने इस विजय प्राप्ति के लिए अपने प्राण अर्पण 
किए, उन सब लोगों की स्मृति में कृतज्ञता एवं श्रद्धाभाव से नतमस्तक 
होना और अंतःकरणपूर्वक उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना अपना 
कर्तव्य है । उनके बलिदान से न केवल देश की रक्षा हो सकी, वरन्‌ उन्होंने 
अपने देश का गौरव बढ़ाया। ऐसे लोगों के प्रयत्नों से ही हमें विजय प्राप्त 
हुई और दुनिया में यह सिद्ध हो सका कि भारत दुर्बल नहीं है। स्वतंत्रता 
और राष्ट्रसम्मान के लिए जब वह खड़ा होता है, तब उसका सामर्थ्य विश्व 
में अजेय रहता है। 


शहीद हुए लोगों के घरों में शोक की छाया फैली हुई है। कितने 
ही परिवारों में इन वीर सैनिकों के चले जाने के कारण कठिन समस्याएँ 
उत्पन्न हुई हैं। इन सब परिवारों की सहायतार्थ शासकीय तथा सामाजिक 
दोनों ही स्तरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इन वीर सैनिकों के चले जाने 
के कारण उनके परिवारवालों के सामने आजीवन संकट खड़ा हो गया, 
परंतु राष्ट्र के जीवन-मरण की ऐसी परिस्थितियों में किसी भी देश को यह 
मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। इसलिए देश के नाते इस संबंध में किसी 
प्रकार का भय अथवा बेचैनी मन में लाने की आवश्यकता नहीं होनी 
चाहिए। ये बातें तो अपनी सेना और उसकी परंपरा के श्रेष्ठत्व के 
उदाहरण हैं। उन वीरों की गाथाएँ राष्ट्रीय इतिहास में अतीव गौरव के 
साथ स्मरण की जाती रहेंगी। इसलिए यही योग्य है कि हम उनकी पुनीत 
स्मृति में जहाँ-जहाँ जिसका पूजा और श्रद्धा का पवित्र स्थान हो, वहाँ-वहाँ 
उनकी स्मृति में प्रार्थना की जाए। प्रार्थना उनकी सद्गति के लिए नहीं, 
क्योंकि सद्गति तो उन्हें निश्चित ही मिली है। 

हम प्रार्थना इसलिए करें कि उनके द्वारा स्थापित वीरता की यह 
परंपरा देश में सदा बनी रहे और हमारा देश सामर्थ्यशाली होकर विश्व के 
समक्ष उपस्थित हो। इन वीर पुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए 
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हम प्रार्थना करें। इसीलिए हम सब नागरिक बंधुओं के प्रतिनिधि के नाते 
कोलकाता महानगरपालिका के महापौर महोदय ने और उनके साथ मैंने भी 
उस प्रतीक को पुष्पमाला यहाँ समर्पित की। 


निःस्वार्थ रक्षा की पशंपश 


इस युद्ध में अपने राष्ट्रजीवन की कुछ अन्य श्रेष्ठ बातें भी प्रकट 
हुईं । हमारे देश की यह परंपरा रही है कि जब भी किसी प्रकार के अन्याय, 
उत्पीड़न और अत्याचार से ग्रसित मानव की मुक्ति के लिए हमें शस्त्र 
उठाना पड़ा, तब हमने किसी प्रकार के स्वार्थ को अपने अंतःकरण में 
स्थान नहीं दिया। शताब्दियों के लंबे इतिहास में अपने देश की यह 
मानव-कल्याणकारी भावना बार-बार प्रकट होती रही है, जबकि अन्य देशों 
ने अवसर मिलते ही मुक्ति के नाम पर वहाँ अपना शासन स्थापित किया 
है। इस प्रकार एक आक्रमण के हटने पर भी उस भू-प्रदेश की जनता को 
दूसरे का गुलाम बनना पड़ा। 


अत्यंत प्राचीनकाल में प्रभु रामचंद्र जी का ऐसा ही उदाहरण हमारे 
सामने है। अत्याचार से ग्रस्त सुग्रीव जब प्रभु रामचंद्र जी के चरणों में 
उपस्थित हुआ, तब उन्होंने सुग्रीव का पक्ष लेकर बाली का वध किया। 
राज्य अपने हाथ में रखने की क्षमता होते हुए भी उन्होंने किष्किंधा का 
राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। इसी प्रकार रावण-वध करने के बाद लंका पर 
राज्य करने से उन्हें रोकनेवाला कौन था? परंतु उन्होंने राज्य विभीषण को 
सौंप दिया । भगवान श्रीकृष्ण ने अत्यंत दुराचारी कंस और जरासंध आदि 
का वध करने के पश्चात्‌ उनके राज्य स्वयं नहीं लिए। उनके वंशधरों को 
ही राज्य सौंप दिए। पीड़ित मानव की रक्षा को अपना धर्म समझकर शस्त्र 
धारण करना, विजय प्राप्त करना और स्वार्थ का अंशमात्र भी न आने देते 
हुए राज्य को योग्य अधिकारी को सौंप देना ही अपनी उदात्त परंपरा È | 


वास्तव में वह भूमि अपनी ही है। पुराने समय में उस भूमि के कई 
स्थानों पर मैं स्वयं हो आया हूँ। फिर भी बीच के कालखंड में वहाँ एक 
भिन्न राज्य की स्थापना हो गई। इसलिए इस कालगति का सम्मान करते 
हुए, अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुरूप हमारे देश ने यही योग्य विचार 
किया कि वे ही स्वाधीनतापूर्वक अपना राज्य-संचालन करें। साथ ही यह 


आश्वासन भी दिया कि आवश्यकता पड़ी तो हम रक्षा करेंगे। यह अपनी 
परंपरा के अनुरूप ही है। 
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इए्लाम के स्वभाव काएण 


मुझे आशा है और मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी भी प्रकार की 
सांप्रदायिकता अथवा क्षुद्र भावना अंतःकरण में न आने देते हुए, बाँग्लादेश 
का नेतृत्व करनेवाले बंधु उन समस्त बंधुओं को जो अपने घर-द्वार से 
उजड़ गए हैं, पीड़ित हैं, विस्थापित होकर भारत में पड़े हुए हैं, पुनः अपनी 
भूमि में सम्मानपूर्वक और आत्मीयतापूर्वक बसाने का प्रयत्न करेंगे। पिछले 
पच्चीस वर्षों से भिन्न-भिन्न प्रकार के अत्याचारों से पीड़ित हुए जो बंधु 
वास्लुहारा बनकर आए हैं, वे पुनरपि वापस जा सकेंगे। 


कुछ वर्ष पहले की बात है। एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, उनमें यही बात सामने 
आती है कि इस्लाम-मतानुयायी लोग दंगा करते हैं, हिंदुओं के जुलूसों पर 
हमले करते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, उपद्रव भड़काते हैं। फिर जब हिंदू-समाज 
आत्मरक्षा के लिए प्रतिकार करने खड़ा होता है, तब सब प्रकार से अधिक 
नुकसान मुसलमानों का ही होता है । बार-बार नुकसान होने पर भी वे लोग 
दंगा क्यों करते हैं? 

मेरी समझ में इसका एक ऐतिहासिक कारण है। इस्लाम मत उस 
अरबस्थान में प्रारंभ हुआ, जहाँ के लोगों का धंधा ही आपस में एक-दूसरे 
के साथ लड़ाई-झगड़ा करना था। एक-दूसरे की हत्या करना, जिसे हम 
शस्त्रोपजीवी कहते हैं, ऐसा जीवन जीना ही उनका स्वभाव था। अरबस्थान 
की इसी प्रकृति की छाप इन लोगों पर पड़ी। इसलिए उन्हें बिना संघर्ष के 
अच्छा ही नहीं लगता। बार-बार मार खाते हैं, फिर भी बार-बार आक्रमण 
करते रहते हैं। काला चींटा भी ऐसा ही करता है। यदि आप उसे अपने 
पास न आने देने के लिए दूर हटाते जाएँ, तब भी वह बार-बार काटने का 
प्रयत्न करता हुआ समीप आता रहता है। ऐसा करना उसका स्वभाव है। 
वे शायद ऐसा सोचते हों कि बार-बार की मारपीट से परेशान होकर 
शांतिप्रिय हिंदू-समाज अंततोगत्वा हार जाएगा, कभी न कभी उन्हें सफलता 
मिल ही जाएगी। 

जब देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना। तब कई लोग 
ऐसा समझते थे कि अब वे शांतिपूर्वक रहना सीखेंगे, परंतु पिछले पच्चीस 
वर्षों का अनुभव इस धारणा के विपरीत है। उन्होंने आक्रमण किया और 
वे हारे भी, परंतु उनके दिमाग में अभी भी यह बात नहीं आई है कि 
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उनकी शक्ति यहाँ नहीं चल सकती। अतः वे भारत के साथ मित्रता करके 
रहें। भारत की शांति की आकांक्षा होने पर भी उनका ऐतिहासिक स्वभाव 
उन्हें चैन से नहीं बैठने देता। इसीलिए वे बार-बार संघर्ष करते रहते हैं। 
अतः जब तक उनका यह स्वभाव कठोरतापूर्वक पूरी तरह बदला नहीं 
जाता, तब तक वे अपनी हरकतों से बाज आनेवाले नहीं È | 


विजय का आधार 


इस ऐतिहासिक शिक्षा को मानकर हमें यह स्वीकार करना होगा 
कि अपने स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी राष्ट्रीय शक्ति 
को सदैव सन्नद्ध रखना जरूरी है। निस्संदेह देश-रक्षा के लिए सेना का 
बहुत बड़ा योगदान है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल सेना 
ही नहीं लड़ती। सेना के पीछे खड़ा हुआ मनुष्य-समुदाय महत्त्वपूर्ण रहता 
है। संपूर्ण जनता की शक्ति, सद्गुणों के साथ एकता, राष्ट्रभक्तिपूर्ण 
अंतःकरण, छोटे-छोटे सभी भेदों को नष्ट करनेवाली संगठितता और प्रत्यक्ष 
युद्ध के मोर्चे पर जूझ रही सेना की क्षति को तत्क्षण पूर्ण करने के लिए, 
व्यक्ति-व्यक्ति की सिद्धता भी युद्ध में विजय के लिए आवश्यक होती है। 
जनता की यह सहज कर्तव्यतत्परता ही सेना के अंतःकरण में ऐसा विश्वास 
उत्पन्न करती है कि पूरा-का-पूरा समाज उसकी पीठ पर खड़ा है। सेना 
के साथ संपूर्ण समाज की यह संगठित शक्ति ही विजयशाली होती है। 


हमारा कर्तव्य 


इस तथ्य को भली-भाँति हृदयंगम कर, हमें अपना कर्तव्य पूर्ण 
करना चाहिए | आज समाज-जीवन का जो चित्र हमारे सामने प्रस्लुत है, वह 
संतोषजनक नहीं है। राष्ट्र को संकटमुक्त करने के लिए, उसमें पर्याप्त 
परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। यद्यपि संकट आने पर हम लोग संगठित 
हो जाते हैं, परंतु इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। आसेतुहिमाचल एकरस 
राष्ट्रजीवन की अनुभूति होने पर ही अपना राष्ट्र सब संकटों का निराकरण 
कर सकता है और शांतिकाल में प्रगति तथा युद्धकाल में शत्रुओं के दाँत 
Ge कर सकता है। इसके लिए जाति, पंथ आदि के ge स्वार्थो की 
भेदमूलक प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करते हुए, हमें एक महान परिवार के 


नाते अपना जीवन प्रकट करना होगा। संकटकाल में क्षणिक एकता का 
दर्शन होना ही पर्याप्त नहीं है। 


श्री शुरुछी समग्र : खंड १० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


{२२८} 


१०. नाशरिकों के थाथ वार्तालाप 


(कोलकाता, २ जनवशै १६७२) 


पूर्व बंगाल से आए हुए सभी हिंदू वापस जाएँ तथा वहाँ अच्छी 
प्रकार से स्थायी हो सकें, इस प्रकार का हमें प्रयत्न करना चाहिए। वहाँ हमें 
संगठित होकर रहना है। हम सब एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं, हम सबके 
शरीर में एक ही रक्त है। आखिर बंगाली, माने हिंदू ही होता है- यह भाव 
उनमें जगाना चाहिए । सारे धार्मिक स्थानों की पुनर्प्रतिष्ठा करनी चाहिए। 


कई लोग ऐसा कहने लगे हैं कि अब पूर्व की ओर से हमें कोई 
खतरा नहीं रहा। अब पश्चिमी पाकिस्तान के भी चार टुकड़े हो जाएँगे। 
पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध- इन चार टुकड़ों में पाकिस्तान के 
बँट जाने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा समझकर 
पाकिस्तान की ओर से निश्चित होकर बैठना बड़ी भूल होगी। अपना 
इतिहास बताता है कि दक्षिण में बहामनी राज्य के पाँच टुकड़े हुए थे, परंतु 
विजयनगर के हिंदू-राज्य को समाप्त करने के लिए, ये पाँचों एक हो गए। 
आज भी वैसा हो सकता है। अतः पूर्ण सतर्कता की नितांत आवश्यकता है। 


ree 


99. जनसभा 
(आणश, 39 जनवशी १६७२) 


युद्ध के बाद पाकिस्तान के साथ जो भी संधि हो, उसमें हमें अपनी 
संपूर्ण युद्ध-क्षति लेने का आग्रहपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। विजित क्षेत्रों 
को कदापि पाकिस्तान को नहीं लौटाया जाना चाहिए। देश के नेतागण 
इसके लिए वचनबद्ध भी हैं। हमारे बड़े नेताओं ने अभी तक दुढ़ता का 
परिचय दिया है। आगे उनकी परीक्षा की घड़ी है। 

पाकिस्तानी शासकों की युद्ध-पिपासा एवं अत्याचारों के परिणामस्वरूप 
युद्ध हुआ था। अतः युद्ध-क्षति का हिसाब लगाते समय उसकी संपूर्ण 
पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें पूर्वी बंगाल से भारत में 
आकर रहनेवाले एक करोड़ शरणार्थियों पर हुआ साढ़े तीन करोड़ रुपए 
प्रतिदिन का व्यय भी शामिल है। क्षतिपूर्ति वसूल किया जाना अंतर्राष्ट्रीय 
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कानून एवं व्यवहार में मान्यताप्राप्त बात है। 


कुछ लोग कह सकते हैं कि इतनी विषुल राशि पाकिस्तान कहाँ से 
देगा? इसकी अदायगी से तो उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। भले ही 
इससे उसका अस्तित्व मिटता हो, उसके लिए हमें रोने की आवश्यकता नहीं 
है। पाकिस्तान का अस्तित्व मिटने पर वहाँ के लोग हमारे साथ सानंद रह 
सकते हैं। आखिर वे हमारे भाई ही हैं। हम सब एक ही सभ्यता में पले 
हैं। उन्हें तो केवल उनमें पैदा हुई अलगाव की भावना से छुटकारा पाना 
होगा। 


वास्तविक रूप से समाज के इस हिस्से (मुसलमान) को विचार 
करना चाहिए कि जिस प्रकार राजनैतिक परतंत्रता को तोड़ना योग्य है, 
उसी प्रकार स्वातंत्र्यप्रेमी और स्वाभिमानी लोगों को किसी दूसरी संस्कृति 
की गुलामी भी नहीं करनी चाहिए । कोई कहेगा अगर वे ऐसा करते हैं, तो 
क्या हिंदू-समाज उनको मान्यता देगा? मैं विश्‍्वासपूर्वक कहता हूँ कि 
हिंदू-समाज उनको प्रेम और आदर के साथ अपने मध्य स्थान देगा। उनको 
अंगीकार करेगा। 


Be हिट 


१२. प्रांतीय शिविर, तमिलनाडु 


(चेन्नै, ११ फरवशी १६७२} 


अनेक बार हम कोई विशिष्ट कार्य करना चाहते हैं, किंतु मार्ग में 
अनेक बाधाएँ उपस्थित हो जाती हैं। युद्ध की बात को ही लें। यद्यपि 
अपना देश और अपना समाज युद्धप्रिय नहीं है, फिर भी हाल ही में हम 
पर एक बहुत बड़ा विदेशी आक्रमण थोप दिया गया। अपनी पराक्रमी सेना 
ने इस आक्रमण का वीरतापूर्वक सामना किया और महान विजय प्राप्त की। 
जो लोग युद्धशास्त्र व उसकी कला से अवगत हैं, रणनीति और 
्रत्याक्रमण-नीति को भली-भाँति जानते हैं, ऐसे संपूर्ण जगत्‌ के सभी लोगों 
ने हमारे सेनापतियों द्वारा किए गए युद्धसंचालन की मुक्तकंठ से प्रशंसा 
की । पूर्व-बंगाल में हमने जिस तेजी से शत्रु को दबोचा, उससे सारा विश्व 
स्तंभित है। वहाँ प्रथम दो दिनों तक तो हमारे विमान ही आकाश पर छाए 
रहे। सेना ने असामान्य तेजी से आगे बढ़कर, वहाँ की पीड़ित जनता को 
{२३०} Ryo समग्र : खंड १० 

00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रोंगटे खड़े कर देनेवाले बर्बर अत्याचारी शासन से मुक्त किया। जनता ने 
राहत की साँस ली। इस अभूतपूर्वक विजय में अपने देश के नेताओं का 
भी योगदान रहा। वे बधाई के पात्र हैं। उन्हें बधाई देकर हम अपने-आपको 
तथा पर्याय से अपने संपूर्ण देश को बधाई दे रहे हैं। 


इस युद्ध के परिणामस्वरूप संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हुई। 
संकटकाल में अनेक बातें स्थगित करनी पड़ती हैं। इसलिए अपने इस 
संघ-शिविर की तैयारियों और शिविर संपन्न करने की तीव्र इच्छा के 
बावजूद अनेक कार्यकर्ताओं को यह आशंका थी कि शिविर स्थगित करना 
पड़ेगा। ऐसी मनःस्थिति में इस प्रांत के कार्यकर्ता मेरे पास आए और 
उन्होंने अपना संदेह व्यक्त किया। मैंने बिना किसी चिंता के शिविर के 
व्यवस्था-कार्य को जारी रखने के लिए कहा। मेरा अनुमान था कि युद्ध दस 
दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अपने नेता युद्ध का उद्देश्य स्पष्ट 
कर चुके थे। उसके अनुसार ८ या १० दिनों में लक्ष्य पूरा हो जाने की 
आशा थी। मैं युद्धशास्त्र के विषय में कुछ नहीं जानता। सैनिक मामलों के 
ज्ञाता के रूप में मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरी अंतःप्रेरणा कहती थी कि युद्ध 
१० दिनों के भीतर ही समाप्त हो जाएगा। हुआ भी वैसा ही। 
आत्मसमर्पण के लिए अपने सैनिक-नेतृत्व ने शत्रु को उदारतापूर्वक 
दो दिनों का समय दिया, अन्यथा निरर्थक ही भारी संख्या में निरीह लोग 
मारे जाते | यह सद्भावना अपनी संस्कृति के अनुरूप है तथा इस बात का 
प्रतीक है कि अपनी संस्कृति शत्रुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती है। 
LeeLee 


१३. जनसभा 
(मालढह, बंगाल, ५ अप्रैल १६७२) 


न्याय की अन्याय पर विजय 

इस बीच जो युद्ध हुआ, उससे हम सब परिचित हैं। समीप ही जो 
पूर्वी बंगाल है, वहाँ अत्याचार और हत्याकांड हो रहे थे। परिणामस्वरूप 
एक करोड़ से अधिक लोग निर्वासित हुए। वे आश्रय पाने के लिए भारत 
में आए। इन पीड़ितों की सहायता के लिए, उनके उत्पीड़न को दूर करने 
के लिए भारत की सेना को उस क्षेत्र में पदार्पण करना पड़ा। भारतीय सेना 
ने बहुत थोड़े दिनों, याने केवल दो सप्ताह में उनकी आक्रामक शक्ति को 
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नष्ट कर दिया। जो अभूतपूर्व विजय हुई, इसका कारण हमारी सेना और 
उसके सेनाधारियों का पौरुष, पराक्रम, युद्ध-नीति की कुशलता तो है ही, 
साथ ही महत्त्व का एक अन्य कारण यह भी है कि वे एक उदात्त उद्देश्य 
लेकर युद्धक्षेत्र में उतरे थे। अंतःकरण में उदात्त भावना होने से सामर्थ्य 
प्राप्त हुआ। इसके विपरीत जो शत्रु-पक्ष था, वह अपने ही अत्याचारों के 
बोझ से दबा था। जहाँ अनीति और पापाचरण होता है, वहाँ साहस नहीं 
रहता | इसीलिए न्याय की अन्याय पर विजय स्वाभाविक थी। 


परिस्थिति का योय आकलन आवश्यक 


गौरव, आनंद और विजयोल्लास का यह प्रसंग होने पर भी हमें 
परिस्थितियों का ठीकठाक आकलन करना जरूरी है। प्रसन्नता होना ठीक 
है। परंतु ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब आगे किसी प्रकार का संकट 
आएगा ही नहीं । क्योंकि यह युद्ध पूर्ण निर्णायक नहीं है, अभी अधूरा हुआ 
है। शत्रुता करनेवाली शक्ति अभी भी विद्यमान है। आक्रमणकारी हार खाने 
के बाद भी अपनी शक्ति बटोरने में पुनः लग गया है। कोई भी समझदार 
आदमी यह नहीं कह सकेगा कि उसकी हम पर आघात करने की इच्छा 
अब नहीं रही। इसलिए हमें नित्य सतर्क और शक्तिसंपन्न बने रहने की 
आवश्यकता है। 


युद्ध में हमें जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, वे महत्त्वपूर्ण हैं। अपने देश 
में कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि विश्व में जनतांत्रिक आस्थाओं की घोषणा 
करनेवाले जो देश हैं, उनका समर्थन हमें केवल इसीलिए मिलता रहेगा कि 
हम भी जनतंत्र में विश्वास रखते हैं। किंतु इस युद्ध में अनुभव ठीक इसके 
विपरीत आया। स्वयं को जनतांत्रिक कहलानेवाले अमरीका ने हमारे जैसे 
जनतांत्रिक देश के खिलाफ एक ऐसी सैनिक तानाशाही की सहायता की, 
जिसने अनेक घृणित नृशंस कार्य किए हैं। इतना ही नहीं, उसे युद्ध में 
प्रोत्साहन देने के लिए अपना सैनिकी समुद्री बेड़ा भेजकर भारत को 
भयभीत करने का भी प्रयत्न किया। यह अनुभव हमें शिक्षा देता है कि 
विश्व में कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं होता। ऐसे देशों के लिए 
सैद्धांतिकता तो लोगों को भ्रम में डालकर वश में करने का साधन मात्र है। 
जो लोग अमरीका को मित्र समझते रहे, उनकी आँखें इस घटना से खुल 
गई होंगी। 

इसी प्रकार कुछ दूसरे लोग हैं, जिनका आजकल आपने देश में कुछ 
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अधिक बोलबाला है। वे रूस से मित्रता रखनेवाले हैं। उन्हें भी शिक्षा देने 
के लिए इस युद्ध में एक अनुभव हमारे सामने उपस्थित हुआ है। हमें 
विदित है कि अपने देश ने रूस के साथ संधि की। उसका कुछ लाभ भी 
हुआ। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी इस कार्यवाही के पीछे एक 
कारण यह भी था कि युद्ध के समय अमरीका को बहुत आगे बढ़ने से वे 
रोकना चाहते थे। इसी दृष्टि से रूस ने मित्रता का यह हाथ बढ़ाया। फिर 
भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह युद्ध अकस्मात बंद हो गया। 
अपनी सेना के अधिकारी नहीं चाहते थे कि युद्ध इतने शीघ्र बंद हो। यह 
अकस्मात बंद होने का कारण है रूस का स्वार्थ। उसने इस क्षेत्र में शक्ति 
संतुलन को बनाए रखने के लिए, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए ही यह 
कदम उठाया। मेरा अनुमान है कि युद्ध को निर्णायक स्थिति में पहुँचने के 
पहले ही युद्धविराम करने के लिए उसने ही अपने देश के नेताओं को बाध्य 
किया। वह भारत की शक्ति बढ़ने देना नहीं चाहता। 


अमशेका की निदनीय उकशाहट 


पूर्वी बंगाल का पाकिस्तान के विरुद्ध जब स्वतंत्रता-युद्ध प्रारंभ 
हुआ, तब अपने देश में कुछ लोग यह माँग करने के लिए खड़े हुए कि 
पश्चिम बंगाल प्रदेश को अधिकाधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। पूर्वी बंगाल 
के समान ही पश्चिमी बंगाल को भी पृथक अस्तित्व मिलना चाहिए। मेरा 
अमरीका पर यह आरोप है कि उसने भारत की शक्ति को विभाजित करने 
के लिए इस प्रकार की माँग के प्रयत्नों को प्रेरणा दी और उकसाया। हमारे 
देश में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कर, विघटन उत्पन्न कर, हमें कमजोर करने का 
उसका यह दाँव है। अगर यह गलत सिद्ध हो, तो बहुत अच्छा होगा, परंतु 
अभी तक अमरीका की जो कार्यवाहियाँ रही हैं, उनसे ऐसा नहीं लगता कि 
यह आरोप गलत है। 

इस प्रकार क्या हम अपने अनुभवों से यह नहीं समझते, कि जगत्‌ 
में सच्चे अर्थ में अपना कोई मित्र नहीं है। जहाँ तक उनका स्वार्थ सिद्ध 
होता है वहीं तक वे मित्रता का आभास उत्पन्न करेंगे और इस अवसर की 
खोज में रहेंगे कि यहाँ विघटन उत्पन्न कर राष्ट्रीय शक्ति को कमजोर किया 
जाए। 

सारांश यह है कि अपने देश को किसी अन्य की कूपा पर निर्भर 
बनाए रखने की अवस्था नहीं रहनी चाहिए। देश को सभी दृष्टि से 
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स्वावलंबी बनाने का काम अपना है। संकटों से टक्कर लेने की क्षमता 
निर्माण करने का दायित्व उन लोगों पर ही आता है, जो इस देश के 
राष्ट्रीय हैं। इस बात को हम लोग समझें और उसे पूर्ण करने का प्रयास 
करें | 


UGARTE शमाज का निर्माण 


परंतु आज अपना दुर्भाग्य ऐसा है कि अपना नेतृत्व भी स्वार्थशून्य 
राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाता। इसका एक उदाहरण देता SI सन्‌ १६६५ में जो 
युद्ध हुआ था, उस समय पंजाब के कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान के कुछ 
छाताधारी सैनिक उतरे। वे शस्त्रास्त्रों से लैस थे। तोड़-फोड़ और विच्छेदक 
कार्यवाही करने में वे संलग्न थे। सरकार को जब यह समाचार मिला तो 
घोषणा की गई कि जो उन छाताधारी सैनिकों को पकड़ेगा, उसे नकद 
पुरस्कार दिया जाएगा। उस समय मैंने नेताओं से कहा- “भाई, इस समय 
जनता में देशभक्ति की भावना जागृत है। इसलिए ऐसा आह्वान क्यों नहीं 
करते कि शत्रु के इन घुसपैठियों को पकड़ने का कर्तव्य प्रत्येक नागरिक का 
है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित करनेवाले इन पाकिस्तानी 
छाताधारी सैनिकों को पकड़ना तो अपनी राष्ट्रभक्ति का स्वयंस्फूर्त द्योतक 
है। अपने नागरिक बंधुओं को पैसे का प्रलोभन देने से क्या लाभ होगा? 
पैसे के लालच से उन्हें कोई पकड़ने जाए, तब क्या यह संभव नहीं कि पेसे 
के लालच से वह उन्हें छोड़ भी दे? ये छाताधारी सैनिक खाली जेब तो यहाँ 
आते नहीं। अधिक बड़ा लोभ दुश्मन की ओर से मिलने पर हमारा 
नागरिक कर्तव्यच्युत हो सकता È | 


लोभ के द्वारा कार्य कराना प्रारंभ करने पर किस प्रकार की 
अनिष्ट बातें होती हैं, इसका अनुभव हाल ही में पूर्व बंगाल की सीमा पर 
मिला। वहाँ जब अत्याचारों के कारण संकट की परिस्थिति निर्माण हुई, तब 
कई लोग भारत में आने का प्रयत्न करने लगे। वहाँ से आनेवालों से घूस 
लेकर उनकी सहायता करनेवाले कुछ लोग हमारे यहाँ भी मिले | इस प्रकार 


के समाचार प्रकाशित हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि स्वार्थ को 
जगाकर कार्य कराने का प्रयत्न सफल नहीं होता। 


इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज की 
निःस्वार्थ-राष्ट्रभक्तियुक्त शक्ति ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। 
सि स्ति स्ति 
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१४. क्रांति का आह्वान 
(SAYL, 9 सितंबर १६७२) 


अभी कुछ ही दिन पूर्व हमें एक युद्ध लड़ना पड़ा है। उस युद्ध ने 
निश्चित ही भारतीय इतिहास में विजय का एक नया गौरवपूर्ण अध्याय 
जोड़ दिया है। विदेशी युद्ध समीक्षकों की धारणा थी कि पूर्व बंगाल में 
भारतीय सेना को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वे ऐसा 
मानते थे कि भारतीय सेना यदि ढाका के पास पहुँच जाए तो भी उसे 
ढाका में प्रविष्ट होने में तीन माह का समय लगेगा। किंतु हमारी सेनाएँ 
ढाका में तीन दिन के अंदर ही प्रवेश कर गईं। वे सोचते थे कि भारतीय 
सेनाओं को जेसोर के निकट ही रोक दिया जाएगा, किंतु हमारी सेना जेसोर 
की छावनी को एक ओर छोड़ते हुए आगे बढ़ गई। सेना की सफलता, 
उसकी कुशलता, शीर्थ एंव वीरता से राष्ट्र में गौरव की भावना जागृत हुई 
है। सेना का यह पराक्रम राष्ट्र के लिए अभिमान की बात है। 


लोग पूछते हैं कि हमारे लोग क्या विचारवान नहीं थे? तो इसके 
लिए मुझे एक छोटी घटना का स्मरण होता है। इंटरनेशनल लॉ” के 
जानकार एक विद्वान वकील से कुछ लोगों ने कहा कि “इंटरनेशनल लॉ” 
आप जानते हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि मेरे पास 
समय थोड़ा है, किंतु मैं आपको दो वाक्यों में बताए देता हूँ। “इंटरनेशनल 
लॉ” के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, शेष सब गौण हैं। पहला सिद्धांत जिसकी 
लाठी उसकी भैंस” है और दूसरा सिद्धांत कोई भी बात चाहे कितनी ही 
झूठ हो, बार-बार बोलो। सौ बार, हजार बार बोलो। फिर दुनिया उसको 
सच मानने लगेगी, याने किसी बात को यदि बार-बार दुहराया जाए तो वह 
सत्य को भी असत्य मान लेती है। उसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं 
कि बार-बार प्रचार होने के कारण अपने यहाँ के बड़े-बड़े लोगों में 
अहिंदुता का फैल जाना कोई अस्वाभाविक नहीं था। वह अभी भी फैली हुई 
है। इसका हमें पद-पद पर परिचय मिलता है। यह कोई अस्वाभाविक 
परिणाम नहीं, परंतु अपने लिए यह अत्यंत भयावह परिणाम अवश्य È | 

इस संबंध में मुझे एक प्रसंग याद आता है। अमरीका में एक 
धनवान पुरुष थे। पृथ्वी का सबसे धनी मानव उन्हें कहा जाता था। उनके 
पास एक साम्यवादी नेता पहुँचे। उनको काफी कडु बातें सुनाई और कहा 
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कि तुम बड़े दुष्ट हो, बड़े राक्षस हो, गरीबों का रक्त चूस कर तुमने सब 
संपत्ति इकट्ठा की है। ऐश आराम में तुम लोट-पोट रहते हो, तुम्हारी यह 
दुष्टता हम नहीं चलने देंगे। हमने निश्चय किया है कि हम तुम्हारी सब 
संपत्ति छीन लेंगे और उसका सब लोगों में वितरण कर देंगे। जब उनका 
बोलना पूरा हो गया तब धनवान पुरुष ने अपना बक्सा खोलकर एक नया 
पैसा, जिसको अमरीका में 'सेन्ट” बोलते हैं, निकाला और उनको दिया। 
नेता ने झुंझलाकर कहा कि यह मुझे क्या दे रहे हो? धनवान ने कहा- 
“भाई नाराज क्यों होते हो? तुम जब बोल रहे थे तब मैं हिसाब लगा रहा 
था कि मेरी संपत्ति कितनी है और संसार की जनसंख्या कितनी है। उन 
सबमें समान रूप से वितरण किया तो हरेक के हिस्से में एक सेन्ट से कम 
ही आया। परंतु तुम नेता हो, इसलिए तुमको पूरा सेन्ट दे रहा Fy 


Pee 


१५. श्वयशैवकों के बीच भाषण 
(जयपुर, ६ अक्तूबर १६७२) 


बार-बार ऐसा होता है कि हमारे बहादुर जवान रणक्षेत्र में शत्रु को 
परास्त कर जो विजय अर्जित करते हैं, उसे हमारे राजनीतिज्ञ वार्ता की मेज 
(टेबल) पर गँवा बैठते हैं। यह बड़ी ही पीड़ा पहुँचानेवाली बात है। मैं नहीं 
कह सकता कि यह बात कब तक चलती रहेगी। शिमला-समझीता भी उसी 
भूल की पुनरावृत्ति मात्र है। यह समझौता निष्फल सिद्ध हुआ है। यद्यपि 
बाँग्लादेश स्वतंत्र होने से पाकिस्तान की ताकत टूटी है, परंलु यह नहीं कहा 
जा सकता कि कब पाकिस्तान फिर भारत पर आक्रमण कर दे। 


आज विश्व में केवल रूस हमारा दोस्त माना जाता है। मैं नहीं कह 
सकता कि यह दोस्ती कव तक चलेगी। मेरा मत है कि यदि भारत बराबरी 
के आधार पर विश्व में मित्रता करे, तो भारत को बहुत-से मित्र मिलेंगे। परंतु 
बराबरी करने के लिए अपने देश को पूर्णतः आत्मनिर्भर और शक्तिशाली 


बनना होगा। इसके सिवाय एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के 
लिए अन्य कोई रास्ता नहीं। 


(२३६) Root शमश्र : खंड १० 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


| 
ii 
aa 


i 111७ itt 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वक्तव्य 


समय समय पर विशिष्ट परिस्थितियाँ निर्मित gsi 
संघ-श्वयंसैवव्कों तथा शमाज को दायित्व बोध हो तथा 
वे स्वकर्तव्य-पूर्ति हेतु अपेक्षित योगदान कर सक, 
इस दृष्टि से श्री शुरजी ने शमय शमय पर जो वक्तव्य 
दिए, उनव्हो यहाँ प्रश्तुत किया भया ÈI 


१. पूर्व पाकिस्तान के हिंढुओं के विणय में 


(सन्‌ १६५० में पूर्व पाकिस्तान में हिंदू-नागरिकों 
पर अमानवीय अत्याचार हुए। उनका सब 
कुछ छीनकर उन्हें अपने घरों से निष्कासित 
कर दिया गया। इस समस्या पर मौलिक 
चिंतन कर उसमें से रचनात्मक कार्य हो, इस 
उद्देश्य से श्री गुरुजी द्वारा दिया गया वक्तव्य) 


में अभी-अभी बंगाल से आया ği वहाँ के प्रवास में मैंने 
पूर्व-बंगाल की स्थिति का कई माध्यमों से अध्ययन किया । उसपर से मेरा 
ऐसा निश्चित मत बना है कि वहाँ के हिंदू-भाइयों की अपने देशबंधुओं 
दारा शीघ्रता से सहायता की जानी चाहिए। उनकी अवस्था इतनी दुःखदायी 
है कि उसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं हैं। पूर्वी बंगाल के चारों 
ओर फीलादी आवरण है, जिससे सही खबरें बाहर नहीं आतीं। फिर भी 
उसे भेदकर नृशंस हत्या, लूटमार, आगजनी, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण 
जैसी नित्य होनेवाली घटनाओं की वार्ताएँ हम लोगों तक पहुँचने लगी हैं। 


हम यह नहीं भूल सकते हैं कि अपने वर्तमान नेतृत्व द्वारा धर्म-भेद 
के आधार पर देश का विभाजन स्वीकार कर लिया जाना उनकी दुरवस्था 
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का प्रत्यक्ष कारण है। विभाजन धर्म-भेदमूलक न होकर भौगोलिक है, 
इस भ्रम से नेता स्वयं को और जनता को मुक्त करें। वस्तुस्थिति 
बिल्कुल साफ है। उसका सही स्वरूप हम समझें और उससे नित्य 
निपटने का निश्चय करें| जिनके हाथों राजसत्ता है, वे खुली आँखों से 
सत्य को देखें तथा उसे स्वीकार करें | इसके लिए आवश्यक प्रयत्न करने 
में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। 

आज भी विभाजन के संबंध में भ्रांत धारणा और असांप्रदायिक 
राज्य के संबंध में विपरीत धारणा भारतीयों के सामने बार-बार रखी 
जाती है। फलस्वरूप इस समस्या के समाधान करने के मार्ग में गंभीर 
बाधाएँ पैदा हो रही हैं। हम अपने इन अभागे डेढ़ करोड़ बंधुओं के 
प्रति क्या भाव रखें? SS अपने देशवासी मानें या विदेशी? पुनर्वास 
मंत्री और शासन के जिम्मेदार अधिकारी Ge विदेशी नागरिक कहते 
हैं। यह कहाँ तक उचित है? अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए ऐसा 
कहना और अपने ही बंधुओं को सिरदर्द मानना क्या न्यायोचित है? 
क्या यह सारा विचार शुद्ध है? साफ-साफ कहना हो, तो इसे अमानवीय 
व्यवहार ही कहा जाएगा। इतना ही नहीं, वह सबका अपमान है, जले 
पर नमक छिड़कना है। वास्तव में वे भारतीय नागरिक हैं, परंतु 
अचानक उनके मन के विरुद्ध उनकी भारतीय राष्ट्रीयता जबरन छीन 
ली गई और उन्हें निःशस्त्र एवं असहाय अवस्था में निर्दयी तथा हिंसक 
पाकिस्तानियों के सामने छोड़ दिया गया। 

इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हमें स्वप्निल मिथ्यावाद से 
दूर रहकर उस प्रदेश की भीषण परिस्थिति का सत्य स्वरूप देखना 
पड़ेगा, याने हम सत्य को आँखों से ओझल न करें। हम यह भी ध्यान 
रखें कि व्यक्ति या दल की अपनी कल्पना से निर्मित मिथ्याचारों का 
अनुसरण करने की अपेक्षा डेढ़ करोड़ भाई-बहनों के प्राण और वित्त 
की सुरक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है। यह विषय इतना गंभीर, जटिल और 
व्यापक है कि इसे शासनकर्ता ही नियंत्रण में रख सकते हैं। 

वर्तमान नाजुक परिस्थिति में हमारा शासन राजनीतिज्ञता, 
व्यवहारकुशलता और दृढ़ता के सहारे शीघ्र निर्णय कर सकता हैया 
नहीं और लिए गए निर्णय शीघ्रता से कार्यान्वित कर सकता है या नहीं, 
इस कसीटी पर उसकी परख होनेवाली है। 
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मैं अपने देश के शासन और विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री 
को आग्रहपूर्वक यह बतलाना चाहूँगा कि सीमा पर रहनेवाले हमारे 
भाई-बहनों की मुक्ति के लिए और पाकिस्तान के दुष्कर्मों के निवारण 
के लिए वे दृढतापूर्वक योजना बनाएँ तथा उसे कार्यान्वित az, 
अनिश्चय, द्विधा मनोवृत्ति और दुर्बलता बढ़ती रही, तो डेढ़ करोड़ 
निरपराध भारतीयों के विनाश का पाप भारत सरकार के माधे पर 
लगेगा और उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। असांप्रदायिकता के 
गर्त में गिरने का भय छोड़कर पुलिस-कार्यवाही हो या पाकिस्तान के 
हिंदुओं की भारत के मुसलमानों के साथ अदला-बदली हो, इस तरह 
के कुछ ठोस कदम शीघ्र और दृढ़ता से उठाए जाने चाहिए। जिससे 
हमारे आत्मीय, हमारे रक्त-मांस के डेढ़ करोड़ बंधु बच सकेंगे और भविष्य 
में सुखमय जीवन बिता सकेंगे। इसके साथ ही में अपने देशवासियों से 
mem कि वे अपना क्षोभ संयम से प्रकट करें। शांति भंग हो या हमारी 
सरकार के मार्ग में कुछ बाधाएँ खड़ी हों, ऐसा वे कुछ भी न करें। 


अपने दुःखी और आपत्तिग्रस्त बंधुओं की सहायता के लिए 
दौड़ पड़ना और उनकी तन-मन-धनपूर्वक सेवा करना हम सबका 
कर्तव्य है। जो दूर रहनेवाले बंधु हैं, उनके लिए प्रत्यक्ष तन से सेवा 
करना संभव नहीं है, परंतु वे यथाशक्ति यथेच्छ धन के रूप में सहायता 
कर सकते हैं। इस प्रकार अपने हृदयकपाट अपने दुःखी भाई-बहनों के 
लिए खोलकर, अपने हृदय में उन्हें सहानुभूतिपूर्वक स्थान देकर, उनके 
लिए जो-जो संभव हो, वह करें। उसी प्रकार हम एकजुट होकर अपनी 
सरकार से माँग करें कि वह इन हिंदुओं को हलाहल विष से बचाने के 
लिए प्रभावी कार्यवाही करे। संपूर्ण भारत से यह आवाज एकमुख से 
उठनी चाहिए, तभी हमारी सरकार शीघ्रता और ठुढ़ता से सही और 
प्रभावी उपाय करेगी। जनता की आवाज दबाने से कोई अच्छा परिणाम 
नहीं निकेलगा, इसलिए इस जीवन-मरण के प्रश्‍न पर जनता को अपनी 
भावनाएँ प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए। सरकार से भी यह 
कहना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि वह गणराज्य के नागरिकों की 
JPR सुनकर, उनपर विश्‍वास रखकर, जनता और शासन का संयुक्त 
कार्यक्रम बनाकर, राजनैतिक पक्षोपपक्ष से ऊपर उठकर ऐसी शक्तिशाली 
एकता पैदा करे, जिससे देश की स्वतत्रंता और मानमर्यादा की रक्षा हो। 


Re 
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२. पूर्वी-बंगाल के पीडितों की शहायतार्थ 


(नागपुर, १४ मार्च १६५०; पूर्वी-बंगाल के 
पीड़ितों की सहायतार्थ जनता से अभ्यर्थना) 


देश-विभाजन के पश्चात्‌ से पूर्वी पाकिस्तान में रहनेवाले लक्षावधि 
हिंदू बांधव घोर संकट का सामना कर रहे हैं। गत कुछ महीनों से वहाँ के 
अत्याचार-कांड ने अत्यंत उग्र रूप धारण किया है। पूर्वी बंगाल के सभी 
भागों में प्रचलित लूट, अग्निकांड, नारी-अपहरण, बलातू धर्म-परिवर्तन, 
हत्याकांड आदि प्रकार के आक्रमणों के कारण तत्रस्थ हिंदुओं के लिए 
सम्मान के साथ जीवनयापन करना असंभव हो गया है। इतना ही नहीं, 
पाकिस्तान की सीमा पारकर अपनी सरकार के आश्रय में आना भी 
यातायात की असुरक्षितता के कारण कठिन हो गया है। फिर भी वहाँ की 
नारकीय यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए नाना प्रकार के संकटों का 
सामना करते हुए Teal हिंदू भारत आ रहे हैं। 


पाकिस्तान स्थित हिंदुओं को सब प्रकार का संरक्षण देने के अपने 
दायित्व को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार से परिणामकारक अनुरोध 
करना एवं सरकार द्वारा अपेक्षित अविलंब कार्यवाही में संपूर्ण सहयोग देना 
तो हमारा कर्तव्य है ही, परंतु वहाँ से आनेवाले लक्ष-लक्ष व्यथित व 
निरापराध भाई-बहनों का आत्मीयता से स्वागत कर उन्हें सब प्रकार की 
सहायता पहुँचाने हेतु तुरंत अग्रसर होना परमावश्यक है। 

*राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ” ऐसे सेवाकार्य में सदा ही अग्रसर रहा है। 
पंजाब, सिंध, सीमाप्रांत आदि प्रांतों के निर्वासित बंधुओं की सहायता करने 
में अपने सामर्थ्यानुरूप संघ हाथ बँटाता रहा है, यह सर्वश्रुत ही है। आज 
भी उपर्युक्त आवश्यकता का अनुभव करते हुए पूर्वी-बंगाल के पीड़ित 
बांधवों की सहायतार्थ आवश्यक सामग्री व आर्थिक सहायता संग्रहित करने 
का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसवेक संघ ने उठाया है। 

गत कुछ महीनों से चले हुए योजनाबद्ध आक्रमणों से सचेत होने 
के फलस्वरूप अब पाकिस्तान सरकार पर यत्किंचित भी विश्वास न रहने 
के कारण वहाँ की लगभग डेढ़ करोड़ हिंदू जनता भारत आने के लिए 
अधीर हो उठी है। सहस्रों आ चुके हैं व लक्षावधि सीमा पार करने के 
अवसर की खोज में हैं। अविरत रूप से आनेवाले इन लक्षावधि बंधुओं की 
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सहायता व उनका पुनर्वास एक विराट कार्य है। यह सरकार का ही दायित्व 
है, ऐसा सोचकर निष्क्रिय बैठना देशवासियों के लिए कदापि योग्य नहीं 
होगा। अतः इस राष्ट्रीय विपत्ति के समय जनसाधारण को अपना सामान्य 
कर्तव्य समझकर संपूर्ण शक्ति से देश की शांति और व्यवस्था को सुरक्षित 
रखते हुए सरकार के कार्यभार को हल्का करना afer) 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जनता से सब प्रकार की 
सहायता संग्रह के कार्य में कटिबद्ध हो चुके हैं। समस्त भारतवासियों से 
मेरा सानुरोध निवेदन है कि वे सामाजिक आपत्ति की इस गंभीर परिस्थिति 
में सहायता-कार्य में संलग्न इन स्वयंसेवको को मुक्तहस्त से आर्थिक सहाय्य 
एवं वस्त्र, धान्य आदि आवश्यक सामग्री प्रदान कर अपना दायित्व पूर्ण 
करें। संग्रहित सामग्री एवं द्रव्य पूर्वी-बंगाल निर्वासित सहायता कार्य के हेतु 
योग्य स्थानों पर पहुँचाया जाएगा। 


Ree 


2. वीर शावश्क९ की मुक्ति तुरंत हो 


(हिंदुस्थान समाचार” के प्रतिनिधि को नागपुर 
में ६ जून १६५० को दिया गया वक्तव्य) 


में अनुभव करता हूँ कि इस अस्वस्थता की अवस्था में स्वातंत्रय 
वीर श्री सावरकर की गिरफ्तारी अत्यंत्त कष्टदायक है। प्रत्येक घटना पर 
विचार प्रकट करना मेरा स्वभाव नहीं है और साथ ही साथ मैं इस विषय 
में यह भी विचार कर रहा था, कि ज्योंहि सरकार को यह अनुभव होगा 
कि श्री सावरकर की गिरफ्तारी अकारण है, वह उन को छोड़ देगी। 


स्वातंत्र्य-संग्राम का श्री सावरकर जैसा अग्रणी नेता राष्ट्रीय सरकार 
के कारागार में सड़ रहा है, यह ध्यान आते ही हृदय को अत्यंत व्यथा होती 
है। ऐसा तथाकथित षड्यंत्र ही काल्पनिक सिद्ध हो चुका है, जिसमें भाग 


लेने का आरोप श्री सावरकर पर था। मैं आशा करूँगा, कि सरकार उन्हें 
छोड़ देगी। 


मैंने विदेशी पत्रों में भी ऐसी टिप्पणियाँ देखी हैं, जिनमें स्वतंत्रता 
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युद्ध के श्री सावरकर जैसे अग्रसर नेता को बंदी किए जाने पर आश्चर्य 
प्रकट किया गया है। ऐसे कृत्यों से सरकार की प्रतिष्ठा को आघात 
पहुँचता है। 


Cee 


४. अशम के भूकप : शष्द्धीय विपत्ति 
(अक्तूबर १६५० में असम के भूकंप 
पीड़ितों की सहायता हेतु दिया गया वक्तव्य) 


जिस दिन मैंने असम के भूकंप तथा उसके फलस्वरूप विनाश का 
समाचार सुना, मेरी व्यक्तिगत रूप से वहाँ जाकर देखने तथा अपने देश के 
सीमांत प्रांतवासियों के दुःख में सहभागी होने की इच्छा थी। अतः गत 
सप्ताह अपने मित्र तथा सहयोगी श्री वसंत कृष्ण ओक के साथ मैं असम 
गया। हमने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र को देखा, इस विपत्ति के शिकार 
हुए लोगों से मिले और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलने 
वाले सहायता कार्य का भी अध्ययन किया। 

जीवन और संपत्ति की भयंकर क्षति हुई है। यदि भूकंप का केंद्र 
ब्रह्मपुत्र के उत्तर-पूर्व के कम बसे हुए पर्वतीय क्षेत्र में न होता तो यह हानि 
और अधिक हुई होती । भूमि का स्वरूप ही बिल्कुल बदल गया है। सैंकड़ों 
छोटे-छोटे गाँवो और फसल से भरे हुए खेतों का चिह्न भी शेष नहीं रहा। 
सबसे अधिक विनाश ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक सुहान्सिरी तथा दिहांग 
की बाढ़ से हुआ है। भूकंप के द्वारा गिरी हुई चट्टानों से उनका मार्ग रुक 
गया और रुका हुआ पानी चारों ओर के क्षेत्र में भर गया, जिससे जीवन 
तथा संपत्ति की भारी हानि हुई। 

ब्रह्मपुत्र के दक्षिण-पश्चिम में स्थित डिब्रूगढ़ क्षेत्र में तुलनात्मक 
कम क्षति हुई हैं। पर अधिकांश पक्के मकान या तो गिर गए हैं या चटक 
गए है।' 

सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने सहायता कार्य आरंभ 
किया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सर्वप्रथम संगठित रूप से 
सहायता करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की असम शाखा थी। उसके 
द्वारा आरंभ की गई “असम भूकंप पीड़ित सहायता समिति” भूकंप पीड़ित 
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और बाढ़ पीड़ितों को अच्छी तरह सहायता पहुँचा रही है। संघ के 
स्वयंसेवकों की टोलियों ने प्राणों को संकट में डालकर भी गाँवों में सहायता 
पहुँचाने के लिए बाढ़ग्रस्त ब्रह्मपुत्र को सर्वप्रथम पार किया। असम सरकार, 
मारवाड़ी सहायता समिति, काशी विश्वेश्वर नाथ सेवा समिति, सभी अपने 
देशवासियों के प्राण बचाने और सहायता पहुँचाने के इस उद्योग में पूरा 
सहयोग कर रही हैं। 


समस्या की विशालता को देखते हुए जो कुछ भी हुआ है या हो 
रहा है, अत्यंत कम है। यह स्थानीय नहीं, अपितु एक राष्ट्रीय समस्या है। 
अतः स्थानीय सहायता समितियाँ तब तक कुछ अधिक नहीं कर सकतीं, 
जब तक कि देश के अन्य भागों में रहनेवाले भारतीयों द्वारा जन, धन और 
सामग्री द्वारा उनकी सहायता न की जाए। ऐसी आपदाएँ ही राष्ट्रीय एकता 
तथा लोगों के सेवा भाव की कसौटी होती हैं। मैं भारतवासियों से अभ्यर्थना 
करता हूँ कि वे चल रहे सहायता कार्य के निमित्त उदारतापूर्वक धन-वस्त्र 
आदि देकर असम की सहायता करें। सहयोग राशि “असम भूकंप पीड़ित 
सहायता समिति,” डिब्रूगढ़ को सीधे भी भेज सकते हैं। 


सरकार ने भी पीड़ितों की सहायता करना शुरू किया है, परंतु यह 
विपत्ति की तुलना में अत्यल्प है। मैं आशा करता हूँ कि सेना की सक्षम 
सेवाओं को प्रत्यक्ष कार्य में लगाते हुए सरकार शीघ्रता से और अधिक 
प्रभावी कदम उठाएगी। दलगत भाव से ऊपर उठकर सभी लोगों का यह 
कर्तव्य है कि वे अपने अत्यंत महत्त्वपूर्ण राज्यों में से एक के पुनर्निर्माण में 
सरकार का सभी प्रकार से सहयोग करें। 


Ree 


¢ . निर्वाचन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 


(सन्‌ १६५२ में भारत में आयोजित प्रथम 
आम चुनाव के अवसर पर दिया गया वक्तव्य) 


हम चुनाव-नाटक के दर्शक मात्र होंगे। लेकिन संघ के स्वयंसेवक 
व्यक्तिगत रूप से जिसे चाहे वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। आगामी साधारण 
निर्वाचन में संघ न तो हिंदू महासभा और न किसी अन्य दल का संगठन के 
रूप में समर्थन करेगा और न ही निर्वाचन में अपने उम्मीदवार खड़े करेगा। 
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हमारे सारे प्रयत्न रचनात्मक धाराओं में ही प्रवाहित होंगे और 

जनता के आचरण का विकास कर उसमें निःस्वार्थ सेवा और सच्ची 

देशभक्ति की भावना भरते रहेंगे। हमारा उद्देश्य जनता को संगठित कर 

शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है, क्योंकि गरीबी और निर्धनता से 
राष्ट्र को मुक्त करने का यही एकमेव मार्ग है। 

BR दिल दिल 


६ .गोवध-बंदी की माँग को समर्थन 


(नागपुर, 9% अक्तूबर १६४२ को सभी 
संस्थाओं और राजनैतिक पक्षों के प्रमुखों को 
निम्नलिखित पत्र भेजकर उन्हें गोवध बंदी की 
माँग को समर्थन देने हेतु किया गया आह्वान) 


यह तो आपको विदित ही है कि अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 
भारत के संपूर्ण गणतंत्र में गोवध-बंदी की माँग के पक्ष में सभी वयस्क 
नागरिकों के हस्ताक्षर कराने का बीड़ा उठाया है। यह बात हम सभी के 
मन को प्रिय है, इसीलिए हम इस पवित्र और पक्षातीत कार्य में सभी 
संस्थाओं और राजनैतिक पक्षों के सहयोग की याचना करते हैं, जिससे 
प्रभावशाली जनमत के द्वारा सरकार को इस दिशा में तत्काल ठोस कदम 
उठाने को बाध्य कर AHI 

वास्तव में विदेशी सत्ता की समाप्ति और अपना राज्य स्थापित 
होने के पश्चात्‌ यह कदम तत्काल उठाना चाहिए था। लोग स्वातंत्र्य के 
सच्चे गीरव की अनुभूति तभी कर सकेंगे, जब युगों से चले राष्ट्रीय सम्मान 
के बिंदुओं व भावनाओं का लोगों के हृदयों में दीप्तिमान स्वरूप में पुनः 
प्रतिष्ठापन और अर्चन हो सके। 

यह तो सर्वमान्य बात है कि गोमाता, जिसमें गोवंश के सभी प्राणी 
समाविष्ट हैं, के प्रति हम सभी के मन में अत्यंत आदर और असीम 
सम्मान की भावना है, चाहे हम किसी भी धार्मिक मत के अनुयायी या 
राजनैतिक विचार के माननेवाले हों। अतः यह अत्यावश्यक है कि समूचे 
देश में गोवध पर संपूर्ण रीति से बंदी लगाई जाए और ऐसा कानून बनाया 
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जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति, किसी भी बहाने, किसी भी तरह का गोवध 
करे तो उसे कठोर दंड दिया जा सके। 


गोवध रूपी इस राष्ट्रीय अन्याय का अंत करने के लिए शासन को 
बाध्य करने और साथ ही इस कार्य में शासकों के हाथ सबल बनाने के 
लिए हमने यह कार्यक्रम अपनाया है, जिससे शासन पर इस विषय में 
वैधानिक, परंतु शक्तिशाली प्रभाव पड़ सके और हतस्ताक्षरों के रूप में जनमत की 
जागृति और अभिव्यक्ति प्रकट हो सके। 


आपको जनता का स्नेह और सम्मान प्राप्त है और आपने जनहित 
के सत्कार्यों में सदैव जनता का सुयोग्य जागरण, मार्गदर्शन और नेतृत्व 
किया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपया संघ द्वारा 
अंगीकृत इस पवित्र और पक्षातीत कार्य में अवश्य सहयोग दें और इसे 
पूर्णतया सफल करने के लिए आपके बहुमूल्य वक्तव्यों और लेखों द्वारा तथा 
अन्य सभी ढंगों से इस कार्य का प्रचार हो, जिससे सर्वसाधारण जनता में 
समुचित भावनाओं की जागृति हो और उसमें ऐसा उत्साह जागुत हो, ताकि 
वह तन-मन-धन से इस कार्य में सहयोग देकर इसे सफल बना सके। 


eee 


७. शोवध-बंदी आंदोलन को आर्थिक सहायता दें 


(नागपुर, १५ अक्तूबर १६५२ 
को जनता से किया गया निवेदन) 


भारतीय परंपरा और इस राष्ट्र के अतिश्रेष्ठ सम्मान बिंदु “गोमाता” 
का आज भी भारत में वध हो रहा है। इस गोहत्या को संपूर्ण देश में बंद 
करवाने के लिए भारत भर में विधेयक हो, यह जनता की स्वाभाविक इच्छा 
है। जनता की पवित्र इच्छा का स्पष्ट और प्रभावशाली पता भारत सरकार 
को लगे। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत भर में हस्ताक्षर-संग्रह, 
प्रदर्शन और सभाएँ करने का निश्चय किया है। 


इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक तन-मन-धन 
से प्रचार कार्य करेंगे ही, किंतु सदा संघ से प्रेम करनेवाली भारत की 
गोभक्त जनता को भी खुले दिल से इस कार्य में सहायता करनी होगी। 
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यद्यपि संघ के लाखों स्वयंसेवक निःस्वार्थ भाव से इस कार्य में जुट 
चुके हैं, फिर भी इस आंदोलन के लिए विशाल धनराशि की आवश्यकता 
होगी | जनता ने सदैव संघ के संगठनात्मक और रचनात्मक कार्यों में खुले 
दिल से सहायता की है। इसी प्रेम के भरोसे मैं जनता से प्रार्थना करता हूँ 
कि वह अपनी शक्ति के अनुसार अधिकतम धन की सहायता इस पवित्र 
कार्य में करे। 

संघ की ओर से इस कार्य में धन की सहायता लेने के लिए आपके 
परिचित और अधिकृत कार्यकर्ता आपके पास भी पहुँचेंगे। किंतु जिन्हें 
संभव हो वे कृपया शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय, डा. 
हेडगेवार भवन, नागपुर- इस पते पर अपनी उदार सहायता की रकम 
भेजें। 

आशा है भारत की जनता इस पवित्र, राष्ट्रीय और पक्षातीत कार्य में 
अपनी परंपरागत उदारता से सहायता कर संघ को उपकृत करेगी। 


Bee 


८. तेजस्वी देशभत्त की बलि न चढे 


(श्री रामचंद्र शर्मा “वीर” के विषय में चिंता प्रकट 
करने के लिए दिया गया वक्तव्य, अप्रैल १६५३) 


पं. रामचंद्र शर्मा 'वीर” का गत ५५ दिनों से जो आमरण अनशन 
चल रहा है, उसके फलस्वरूप उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। कल 
ही तार द्वारा मुझे उनके मरणासन्न होने की सूचना मिली। यह अत्यंत 
दुःखदायी है कि ऐसी स्थिति होते हुए भी बिहार व केंद्रीय सरकार ने श्री 
“वीर” की जीवन रक्षा हेतु अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया। एक 
पवित्र और तेजस्वी देशभक्त की चल रही इस प्रकार की उपेक्षा निंदनीय है। 

वस्तुतः श्री 'वीर’ ने गोहत्या-विरोध विधेयक हेतु दूसरी बार 
अनशन किया है। इस प्रकार का विधेयक निर्माण तत्त्वतः बिहार व केंद्र 
सरकार को मान्य है। उसकी उपकारक आवश्यकता भी उन्होंने मानी है 
और वैसा आश्वासन भी जनता को दिया है। फिर अक्षम्य विलंब कर इस 
श्रेष्ठ पुरूष के जीवन को नष्ट कर पाप के भागी बनने में कौन सा औचित्य 
है? ऐसा लग रहा है कि सरकार श्री Ak’ के दिवंगत होने की राह देख 
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रही है और उस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद ही “गोहत्या-निरोध विषयक 
विचार” में वह परिवर्तन करेगी। इस कारण सर्वसाधारण जनता में सरकार 
के प्रति रोष भावना बढ़ रही है। 


मेरी बिहार और केंद्रीय शासन से आग्रहपूर्वक प्रार्थना है कि 

अपनी अनुचित विलंब की नीति त्याग कर श्री 'वीर” को आश्वस्त करते 

हुए उनके प्राणों की तुरंत रक्षा की जाए तथा पूर्ण गोहत्या-निषेध का 
विधेयक सारे देश में त्वरित लागू किया जाए। 

मैने तार भेजकर श्री “वीर” को मरणव्रत समाप्त करने की प्रार्थना 

की है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि शासन भी तुरंत उचित कार्यवाही करेगा। 

eee 


६. शोवा में पुलिस कार्रवाई की जाउ 


(मुंबई, २० अगस्त १६५५ को गोवा 
की मुक्ति के संबंध में दिया गया वक्तव्य) 


गोवा में पुलिस कार्रवाई करने और गोवा को मुक्त कराने का इससे 
ज्यादा अच्छा अवसर कोई नहीं आएगा। इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा 
में वृद्धि होगी और आसपास के जो राष्ट्र सदा हमें धमकाते रहते हैं, उन्हें 
भी पाठ मिलेगा। 


भारत सरकार ने गोवा-मुक्ति आंदोलन का साथ न देने की घोषणा 
कर, मुक्ति-आंदोलन की पीट में छुरा मारा है। भारत सरकार को चाहिए 
कि भारतीय नागरिकों पर हुई इस अमानुषिक गोलीबारी का प्रत्युत्तर दे 
और मातृभूमि का जो भाग अभी तक विदेशियों की दासता में जकड़ा हुआ 
है, उसे अविलंब मुक्त करने के उपाय करे। झूठी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का 
विचार हृदय से निकालकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आज से अच्छा 
मौका फिर नहीं मिलेगा। यदि इस समय उचित कदम नहीं उठाया गया, तो 


वर्तमान शासकों के ध्येय, उनकी देशभक्ति और योग्यता के बारे में जनता का 
मन सशंक हो जाएगा। 


मुक्ति-आंदोलन में वीरगति को प्राप्त हुए सत्याग्रहियों ने जिस 

उद्देश्य से अपने प्राणों की आहुति दी है, उसकी पूर्ति ही उन्हें सबसे बड़ी 

श्रद्धांजलि होगी। मातृभूमि के जरा से भी अंश पर विदेशियों की सत्ता 

(२४८) श्री शुरुजी शमग्र : खंड १० 
00-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भारतीयों को मान्य नहीं है। 


मुंबई में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जो गोली चलाई, वह वीरता 
गोवा की सीमा पर दिखाई जाती, तो आठ दिनों में पुर्तगाली गोवा से भाग 
खड़े होते। घर के लोगों पर ही गोली चलाने में कोई वीरता नहीं है। 
प्रदर्शनकारियों को चाहिए कि वे हड़ताल और प्रदर्शन के समय किसी भी 
अवस्था में शांति भंग न होने दें। 


eee 


१०. केवल कानूनी उपायों का अवलंबन हो 


(२३ जुलाई १६५६ को संयुक्त महाराष्ट्र 
आंदोलन को कुचलने के लिए मुंबई 
सरकार द्वारा अपनाए गए गर्हित उपायों 
के विरोध में नागपुर से दिया गया वक्तव्य) 


गत सप्ताह मैं मुंबई में था। सभी लोगों के मस्तिष्क में एक ही 
बात बुरी तरह से छाई हुई है, अर्थात्‌ संयुक्त महाराष्ट्र के नाम पर चल रहा 
सत्याग्रह। इस संबंध में बातचीत के बीच मुझे उस उपाय से भी अभिज्ञ 
कराया गया, जिसे सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए अपनाया है। 
उपाय इस प्रकार है- सत्याग्रहियों को न तो जेल में ले जाया जाता है और 
न हवालात में बंद किया जाता है। उनको किसी दूर के निर्जन स्थान पर 
ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वहाँ से वे भटकते-भटकते घर पहुँच पाते 
हैं। जैसे ही उनको इस प्रकार छोड़ा जाता है और पुलिस विदा होती है, पूर्व 
नियोजित लठैत गुंडे उन असूचित तथा निःशस्त्र लोगों पर टूट पड़ते हैं 
और उन्हें बुरी तरह पीटने के साथ-साथ अपमानित भी करते हैं। यहाँ तक 
कि स्त्रियों को भी नहीं बख्शा जाता। मुझे यह भी बताया गया है कि यह 
गतिविधि कोई एकाध दिन न होकर अक्सर ही घटित होती है। इन सब 
बातों से प्रमाणित होता है कि गुंडों को गुंडागर्दी के लिए विशेष रूप से 
नियुक्त किया जाता है। अन्यथा यह समझ में आने लायक बात नहीं है कि 
उनको यह कैसे पता चलता है कि सत्याग्रही आज कहाँ और कब छोड़े 
जाएँगे। उनकी इस गुंडागर्दी को रोकने के लिए भी कोई उपाय नहीं किए 
गए हैं। स्थिति आज यह है कि सरकार और गुंडे एक ओर हैं तथा शांत 
सत्याग्रही दूसरी ओर। 
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यदि यह समाचार सत्य है तो मैं उसपर अविश्वास करने का 
कोई कारण अनुभव नहीं करता। वह इतना भीषण है कि शांति और 
व्यवस्था के प्रत्येक प्रेमी तथा सरकार को इसपर विचार करना चाहिए 
और इस प्रकार कानून तथा व्यवस्था का जानबूझकर उल्लंघन करनेवाले 
तत्त्वों का शांत नागरिकों के विरुद्ध प्रयोग किए जाने की वृत्ति को 
समाप्त करने का उपाय खोजना चाहिए। क्योंकि इसके कारण उनकी 
अराजक वृत्तियों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है तथा कानून के प्रति 
अनास्था उत्पन्न होती है, जिसके कारण सभ्य सरकार का आधार ही 
हिल जाता है। 


राष्ट्रीय, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक एकता का पक्षपाती होने 
के कारण मैं भाषा-वार तथा प्रांत-वार विभाजन का सदैव विरोधी रहा 
हूँ, क्योंकि उनके कारण विद्वेष की भावना का निर्माण होता है। जहाँ 
तक विभिन्न स्थानों पर चल रहे सत्याग्रह का संबंध है, उससे मेरा कोई 
सरोकार नहीं। यदि सरकार ने इन कार्यवाहियों को रोकने के लिए 
समुचित कानूनी तरीके अपनाए होते, तो मुझे कुछ नहीं कहना था। 
किंतु सरकार के द्वारा प्रोत्साहित यह गुंडागर्दी असहनीय है। मैं अनुभव 
करता हूँ. कि यदि इसका मैं तीव्र विरोध नहीं करता, तो मैं अपने कर्तव्य 
से च्युत होता हूँ। 


Bee 


११. हिमालय सै क्न्याकुमाशै clas भारत एक 
(फरवरी १६५७ में दिया गया वक्तव्य) 


कश्मीर के प्रश्न पर भारत सरकार को goal से काम लेना 
चाहिए । सुरक्षा परिषद्‌ ने कश्मीर में जनमत-संबंधी जो प्रस्ताव पारित 
किया है, वह असामयिक है । कश्मीर का भारत में विलय तो बहुत पहले 
ही हो गया है । वास्तव में तो अब इस प्रश्न के उठाने की आवश्यकता 
ही नहीं है। यह माँग निष्पक्ष एवं न्याययुक्त है कि सुरक्षा परिषद्‌ सदैव 
के लिए यह निर्णय दे दे कि कश्मीर की समस्या का अंतिम रूप से 
समाधान हो गया है और भारत के साथ कश्मीर का विलय अंतिम एवं 
अपरिवर्तनीय है। साथ ही तथाकथित आजाद-कश्मीर से पाकिस्तानी 
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सेना हटा ली जाए और उस पर वैधानिक रूप से भारत का 
अधिकार हो | 

यदि भारत सरकार ने इस प्रकार का निर्णय किया तो सारा 
देश उसके साथ होगा । इस प्रश्न पर किसी का मतभेद नहीं है। हमें यह 
जानकर गर्व अनुभव हो रहा है कि अंततोगत्वा हमारी सरकार ने अपनी 
कमजोर नीति का परित्याग कर सार्वभौमिक राष्ट्र के समान दृढ़ता की 
नीति अंगीकार की है। काश! यह दृढ़ता हमारी सरकार द्वारा उसी 
समय अपनाली गई होती, जब सन्‌ १६४८ में हमारी सेनाएँ आक्रांताओं 
को सफलतापूर्वक कश्मीर की भूमि से खदेड़ रही थी। यह बात पहले 
ही अनुभव कर ली गई होती कि राष्ट्र संघ में न्याय की आशा लेकर 
जाना व्यर्थ है। सरकार के कर्णधारों को भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के मोह 
से पहले ही छुटकारा मिल गया होता और उन्होंने “विश्वशांति के 
प्रणेता बनने के स्थान पर राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय 
एकता तथा राष्ट्रीय सुदुढ़ता निर्माण करने का प्रयास किया होता। 


कुछ भी हो, अपनी गलती सुधारने में सरकार ने समझ से काम 
किया है । मुझे आशा है कि सुरक्षा परिषद्‌ के रुख से भारत सरकार की 
आँखें खुल जाएँगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बनाने के लिए वह एक 
निश्चित तथा सुरक्षित नीति अपनाएगी। 

इलाहाबाद में हुए प्रधानमंत्री नेहरू के भाषण से कुछ गलतफहमी 
पैदा हो गई है। उन्होंने इलाहाबाद में कहा था कि कश्मीर का प्रश्न 
कश्मीरियों का अपना है, उसमें भारतीयों को दखल देने का कोई 
अधिकार नहीं है। यह भाषण मंत्रिमंडल के निर्णय की भावना के 
विपरीत है और इसके कारण यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि कश्मीर 
और भारत दोनों अलग हैं। इस गलती के कारण जनता का उत्साह 
भंग होगा तथा भारतविरोधी शक्तियों को इस तर्क के आधार पर बल 
प्राप्त होगा। हमारे प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे ऐसा वक्तव्य दें कि 
कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक और अविभाज्य है तथा ऐसी 
भ्रांत बातें करना छोड़ दें, जिसके कारण कश्मीर के प्रश्न को क्षति पहुँचे 
तथा राष्ट्रीय एकता को एक प्रकार का धक्का लगे। 


REE 
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१२. बिहार, बंगाल व अथम व्हे 
बाढ़ पीडितों की सहायता कहें 


(नागपुर, सितंबर १६५७ में दिया गया वक्तव्य) 


बाढ़ के कारण बिहार, बंगाल व असम में उत्पन्न हुई भयावह 
स्थिति की प्रत्येक को जानकारी है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। गाँव 
जलमग्न हो गए हैं। फसलें नष्ट हो गई हैं। कल्पनातीत कष्टकारक सैलाब 
का दृश्य उपस्थित हुआ है। पीड़ितों की सहायता करना अपना दायित्व है। 
क्षतिपूर्ति तो अपने साधनों की पहुँच से बाहर है, परंतु हर देशवासी को 
यथाशक्ति सहयोग करना ही चाहिए। 


श्री रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ ने भी पीड़ितों की 
सहायता करने का निश्चय किया है। हमें उनके प्रयत्नो में सर्वप्रकारेण 
सहयोग करना चाहिए । बिहार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक समिति का 
गठन किया है, जिसने सहयोग के लिए सभी से प्रार्थना की है। पीड़ित 
मानव-जाति की सेवा हेतु इस समिति का सहकार करने के लिए, मैं अपने 
सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करता हूँ। 


सरकार ने भी बाढ़पीड़ितों की पीड़ा के शमन के लिए बहुत कुछ 
करने का संकल्प किया है। जनता के सहयोग से ऐसा सेवाकार्य उत्तम रीति 
से संपन्न होता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं का (सेवा ही 
जिनका आदर्श है) सहायता कार्यों को प्रभावी बनाने में सहयोग प्राप्त करें। 
सहयोग शशि आदि भेजने का पता है- 
पंडित भोलानाथ झा, 
विजय निकेतन, पटना -३ 


इसी कड़ी में क्षेत्र संघचालक मा. लाला हंसराज जी गुप्त ने दिल्ली, 

पंजाब, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं 

को १६ से २६ सितंबर तक “बिहार, बंगाल, असम बाढ़ सहायता सप्ताह” 

मनाने का निर्देश दिया है। इस कालावधि में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 

गणवेशधारी स्वयंसेवक घर-घर जाकर, वाढ्पीड़ितों के लिए खाद्यान्न, कपड़े 
और धन एकत्र करेंगे। 

REE 
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१३. नाशा क्षेत्र AAA : एक CATV 
(वक्तव्य, अक्तूबर १६५७) 


नागा क्षेत्र समझौते से समूचे राष्ट्र में तहलका मचना अवश्यंभावी 
ही था। परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री एवं नागा प्रतिनिधियों द्वारा हुई 
चर्चा पर जो वक्तव्य प्रकाशित किया गया है, उसमें कई महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
स्पष्ट नही हो पाए हैं। 


प्रस्तावित क्षेत्र राष्ट्रपति के शासन में सीधा रखने की घोषणा का 
यही अर्थ निकलता है कि वह भी संविधान के अनुसार अन्य प्रदेशों की 
भाँति भारत का ही एक अंग होगा, परंतु इस प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति 
की ओर से असम के राज्यपाल देखेंगे तथा उसका संबंध गृह मंत्रालय से 
होने की बजाय परराष्ट्र मंत्रालय से होगा। 


निस्संदेह यह व्यवस्था इस बात की द्योतक है कि भारत सरकार 
ने श्री फिजो और नागा नेशनल कांउसिल का यह दावा मान्य कर लिया 
है कि नागा पहाड़ी का क्षेत्र इस देश का अंग नहीं है। इस असंगत स्थिति 
का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि 
क्या नागा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों तथा नेता को वास्तविक रूप में उस 
क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार था? क्योंकि संपूर्ण नागा 
पहाड़ी क्षेत्र का आश्वासन देने के बजाय उस नेता ने केवल यही आश्वासन 
दिया हे कि उसका प्रतिनिधिमंडल जिनका प्रतिनिधित्व करता है तथा वह 
स्वयं अपनी ओर से पूर्णतः प्रयत्न करेंगे। उनके इस आश्वासन में समझौता 
करनेवाले व्यक्ति पर दल में निश्चितता का अभाव स्पष्ट झलकता है। (वह 
निश्चितता, जो उसे राजनीतिक वार्ताओं में भाग लेने का अधिकार प्रदान 
करती है। वार्ता करनेवाला दल ऐसे मामलों में पूर्णतया सक्षम होना 
चाहिए |) 

नागाओं का यह नी-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस पूर्व-आवश्यकता 
को पूर्ण करता प्रतीत नहीं होता। अतः उनके अधिकार का औचित्य भी 
स्पष्ट होना चाहिए, अन्यथा यह ठोस रूप में वार्ता न होकर एक छाया मात्र 
ही सिद्ध होने का खतरा है। एक अन्य प्रश्‍न भी है, जिसपर गंभीर विचार 
किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने असंतुष्ट व अराष्ट्रीय नागा नेताओं की 
प्रमुख माँगें बहुत हद तक मान ली हैं। इस प्रतिनिधिमंडल के अधिकार 
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तथा समझौते की वैधता को उनकी ओर से चुनौती भी दी जा सकती हैं। 
वे इस समझौते का दुरुपयोग सौदेबाजी के रूप में भी कर सकते हैं और 
दुर्भाग्य तो यह है कि प्रधानमंत्री ने इतनी अधिक स्वीकृति दे दी है कि 
वार्ता में अब अगला कोई भी कदम स्वतंत्र सार्वभौम नागा राज्य को 
स्वीकार करना ही होगा। कथित राष्ट्रवादी मुसलमानों की माँगों पर दी गई 
छूट, छूट के परिणाम का इतिहास, जो अंततोगत्वा मुस्लिम लीग द्वारा देश 
का विभाजन करवाकर रहा, वर्तमान प्रश्नों पर हमें चेतावनी स्वरूप होना 
चाहिए। 


शेष असम के भविष्य का प्रश्न भी विचारणीय है, क्योंकि पूर्वी 
पाकिस्तान से मुस्लिम वहाँ आते जा रहे हैं। नागा क्षेत्र के अलग होने से 
उसे हानि पहुँचने का भी डर है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस भाँति 
उत्पन्न होनेवाले खतरे पर ध्यान ही नहीं दिया गया। यह निर्णय पंजाब के 
अकाली तथा तमिलनाडु के द्रविड़ कजगम (डी.के) जैसे अराष्ट्रेय पृथकतावादी 
आंदोलन के तत्त्वों को भी प्रोत्साहित ही करेगा। 


Ree 


१४. शिवाली के राष्ट्रीय नेतृत्व को माना 


(नवंबर १६५७ को पं. नेहरू द्वारा शिवाजी 
की प्रतिमा का अनावरण किए जाने में 
सहयोग करने हेतु की गई अपील) 


श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के अनावरण के आगामी 
अवसर पर प्रतापगढ़ में प्रदर्शन करने के संयुक्त महाराष्ट्र समिति के प्रस्ताव 
को पढ़कर मुझे आश्चर्य ही नहीं, अपितु पीड़ा हुई। यह निर्णय पूर्णतः 
समिति की प्रकृति के अनुरूप है, क्योंकि यह समिति संयुक्त महाराष्ट्र के 
लोकलुभावन नारे पर आश्रित, अंतर्विरोधों से युक्त, कांग्रेस के विरोध में 
अनेक दलों का गठबंधन है। अतः इसकी कोई मौलिक राजनीतिक 
विचारधारा नहीं हो सकती तथा उसके निर्णयों से किसी का भी भला होगा, 
कहा नहीं जा सकता। अतः इस समिति को यह अनुभूति नहीं हुई कि 
प्रदर्शन करने के निर्णय से वह शिवाजी का अपमान कर रही है साथ ही 
संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय वीर पुरुष के सम्मान को क्षति पहुँचा रही है। 
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“महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है? तथा “महाराष्ट्र का अपमान 
हो रहा है” इस रुदन में छत्रपति शिवाजी के बारे में असत्य एंव द्वेषपूर्ण 
बयान देने का यही अर्थ निकलेगा कि वे (शिवाजी) केवल महाराष्ट्र के ही 
महापुरुष थे। वस्तुतः मुझे स्मरण नहीं कि मैंने कभी सुना अथवा अनुभव 
किया हो कि जिन घटक दलों को मिलाकर समिति बनी है, उनमें से 
कम्युनिस्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने छत्रपति शिवाजी के बारे में, 
जिन्होंने हिंदूपदपादशाही की स्थापना की प्रतिज्ञा ली तथा उसकी पूर्ति के 
लिए आजीवन जूझते रहे, कभी भी सम्मान के भाव प्रकट किए हों। समिति 
के कुछ अन्य घटकों ने इन प्रदर्शनों के बारे में स्पष्ट अरुचि दर्शाई है। 
इसलिए मैं नहीं सोचता कि यह कहना गलत होगा कि उन लोगों, जो 
छत्रपति शिवाजी के बारे में सम्मान का दिखावा मात्र करते हैं, के द्वारा 
अपने दलगत हितों की पूर्ति हेलु कांग्रेस का विरोध करने के लिए शिवाजी 
के नाम का उपयोग करने का यह एक प्रयत्न है। 


इसके साथ ही पं. नेहरू के हाथों इस अनावरण समारोह को 
संपन्न कराने के पीछे, उस कांग्रेस को जिसकी as कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व 
(हाई कमाड) की महाराष्ट्रविरोधी भावना के कारण हिल गई हैं, पुनःस्थापित 
करने का राजनैतिक उद्देश्य भी है। इसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। 
यहाँ तक कि पं. नेहरू के मन में भी शिवाजी के प्रति कोई सम्मान का भाव 
नहीं है। उन्होंने उनके बारे में कोई कम गलत एवं द्वेषयुक्त वक्तव्य नहीं दिए 
हैं। श्री मोरारजी देसाई द्वारा की गई सम्मानहीन आलोचना की निंदा करने 
तथा अंतःकरण से खेद व्यक्त करने के स्थान पर उनका बचाव करने के 
तथ्य से इस बात की पुष्टि होती है कि पं. नेहरू के मन में छत्रपति 
शिवाजी के बारे में घोर अनादर का भाव है तथा शरी मोरारजी देसाई को 
प्रसन्न करने की तुलना में शिवाजी के बारे में सम्मान के भाव प्रकट करना 
उनके लिए कम महत्त्व का है। 

छत्रपति शिवाजी के बारे में सम्मान का भाव रखने के स्थान पर 
दोनों पक्ष अपनी रोटी सेंक रहे हैं। मेरा निश्चित मत है कि इन संभावित 
प्रदर्शनों में भागीदारी से बचते हुए इस समारोह को शानदार ST से संपन्न 
होने देना चाहिए। इस कार्यक्रम के द्वारा एक महत्त्वपूर्ण तथ्य सिद्ध होगा 
कि छत्रपति शिवाजी का ऐसा उदात्त चरित्र एवं महान व्यक्तित्व था, जिसके 
कारण पं. नेहरू, जिनको अभी तक शिवाजी महाराज को असम्मानित 
करने में प्रसन्नता की अनुभूति होती थी, को उनकी प्रतिमा का अनावरण 
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करने तथा उनके पवित्र जीवन को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बाध्य 
होना पड़ा। जैसे पं. नेहरू, जो इस प्रशासनिक ढाँचे के मुख्य स्रोत हैं, ने 
चाहे देरी से क्यों न हों, इस राष्ट्रीय वीरपुरुष को संपूर्ण भारत के लिए 
अंसदिग्ध रूप से आदर्श स्वीकार कर लिया है। यह गलतफहमी जो पहले 
हो गई थी तथा आज भी जारी है कि शिवाजी महाराज एक प्रांतीय व्यक्तित्व 
हैं, दूर हो जाएगी तथा संपूर्ण विश्व इस समारोह के माध्यम सें उन्हें समृद्ध 
नवभारत के देवदूत के नाते ठीक रूप से जानने लगेगा। 


ऐसे अनपेक्षित व अपूर्व अवसर का विरोध छत्रपति शिवाजी के बारे 
में असम्मान व अविश्वास का प्रकटीकरण ही होगा। इसलिए मैं सभी 
देशवासियों से और विशेष रूप से महाराष्ट्र के भाइयों और माता-बहनों से 
आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि वे अपने विवेक को जागृत रखें । स्वयं को 
किसी भी उग्र दुष्प्रचार का शिकार न होने दें तथा इस समारोह की 
सफलता के लिए ऐसा हार्दिक सहयोग दें ताकि इसकी एक अमिट छाप 
लोगों के हृदयों पर सदा-सर्वदा के लिए पड़ सके। श्री प्रभु इन सभी का 
पथप्रदर्शन करें। 


PRR 
१५. अब्राहम लिकन थे MÄ 


(१२ फरवरी १६५८ को मुजफ्फरपुर, 
बिहार में अब्राहम लिंकन को अद्धासुमन 
अर्पित करते हुए दिया गया वक्तव्य) 


आज अमरीका के लोग मानव-जाति को अगाध प्रेम करने वालों 
में से एक श्री अब्राहम लिंकन का श्रद्धापूर्वक एवं कृतज्ञता से स्मरण करेंगे। 
वे मात्र अमरीका के महापुरुष नहीं हैं। संपूर्ण मानव-जाति के बारे में 
व्यापक सहानुभूति तथा गरीब, अज्ञ व पद्दलितों के हितरक्षण के लिए 
प्रकटित साहस के कारण सारे जगत्‌ में उनकी ख्याति है। उनका पावन 
स्मरण कर हम उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें। 

कांग्रेस के वृद्ध नेता श्री सी .आर..राजगोपालाचारी ने एक संदर्भ में 
अमरीका के इतिहास का उल्लेख किया है। अंग्रेजों की साम्राज्यशाही के 
चंगुल से मुक्ति के लिए अमरीका के लोगों द्वारा अपनाया गया संघर्ष का 
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मार्ग, अंग्रेजी को बनाए रखने तथा हिंदी को शासन की भाषा बनाने के 
विरोध में दक्षिण भारत के अपने बंधुओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में 
“मार्गदर्शक” हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। यह आश्चर्यजनक है कि 
दोनों घटनाक्रमों के अंतर एवं परिस्थिति भिन्नता को अनदेखा किया गया 
है। (संभवतः जान-बूझकर) झूठे घटना-साम्य का आभास निर्माण कर 
अत्यल्प निष्कर्षों को निकालने के अनुभवसिद्ध कला-कौशल्य के कारण ही 
ऐसा किया गया होगा। 


अमरीका के इतिहास की महान घटना “गृहयुद्ध, जिसके कारण 
अब्राहम लिंकन प्रकाश में आए तथा उन्हें अनश्वर कीर्ति प्राप्त हुई, को 
सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से वहाँ के 
दक्षिणी राज्यों की अलग होने की धमकी को अदम्य साहस के द्वारा 
सफलतापूर्वक विफल करते हुए अमरीका की अखंडता को बनाए रखा 
गया। इस महत्कार्य में लिंकन को आत्माहुति देनी पड़ी, परंतु वे अमर हो 
गए | यदि सम्मानीय राजाजी को इस घटना का स्मरण है, तो उन्हें सभी 
देशप्रेमियों को आह्वान करना चाहिए कि वे एकजुट होकर देश को 
पुनःविभाजित करने हेतु भारत की संपूर्णता को विभक्त करनेवाली सभी 
प्रवृत्तियों और संकल्पनाओं को समूल नष्ट कर दें। 

केवल स्वयं को ही ज्ञात कारणों से यदि राजाजी इस प्रेरणास्पद 
उदाहरण की अनदेखी करना चाहते हों, तो जिनके हाथ में शासन के सूत्र 
हैं तथा जो देश के इष्ट-अनिष्ट, विषेशतः अनिष्ट के लिए पूर्णतया 
उत्तरदायी हैं, उनको इस भूमिका के बारे में सावधान रहते हुए, देश व 
समाज की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए यदि गृहयुद्ध भी झेलना 
पड़े, तब भी सभी संभव उपाय करने चाहिए । 

एक संदेहास्पद वृत्त के कारण अनेक लोग व्याकुल हुए हैं। 
प्रधानमंत्री पं. नेहरू भी अंग्रेजी के पक्ष में हैं तथा हिंदी के प्रति उनका प्रेम 
नगण्य है। वृत्त के अनुसार राजाजी ने ऐसा कहा है “विवेकी पुरुष” होने के 
कारण उनकी अपेक्षानुसार वे न्याय करेंगे तथा उनकी” (द्रविड़ कषगम 
तथा द्रविड़ मुनेत्र कषगम द्वारा रखी गई) माँगों को स्वीकार करेंगे, जब वे 
(पं. नेहरू) साइंस कांग्रेस (विज्ञान महासभा) के लिए चेन्नै गए तो उनका 
काले झंडों से स्वागत किया गया। वहाँ पर उनका तथा राजाजी का एकांत 
में गोपनीय विचार-विमर्श हुआ तथा इस बैठक के तुरंत पश्चात्‌ “राजाजी? 
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के बाहर आने से ऐसा लगता है कि अंग्रेजी भाषा को लोगों पर लादने व 
ाष्ट्रभाषाओं में से एक (हिंदी) को शासन की भाषा होने से वंचित करने 
की धूर्त योजना को प्रधानमंत्री का भी समर्थन, प्रोत्साहन व सहयोग प्राप्त 
है। दोनों की बैठक के पश्चात्‌ दिया गया राजाजी का वक्तव्य संदेहास्पद 
वृत्त की संभावनाओं को अत्यधिक बढ़ा देता है। यदि इसमें कोई सच्चाई 
है, तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिनपर राष्ट्रीय अखंडता व 
आत्मसम्मान बनाए रखने का दायित्व प्रमुख रूप से है, वे ही, चाहे 
असावधानी के कारण ही क्यों न हो इनपर आघात कर रहे Fy अब्राहम 
लिंकन के उत्कृष्ट उदाहरण का हमारे आधारस्तंभ देशवासियों पर कोई 
प्रभाव नहीं होगा और ऐसा लगेगा कि अंग्रेज की यह दर्पयुक्त उक्ति कि 
उसके जाने के बाद इस देश के लोग एक-दूसरे पर आघात करेंगे, मुख्यतः 
सत्य में परिणत होती नजर आ रही है। 


हम आशा रखें कि सद्भाव बना रहेगा। हमारे पूर्व साम्राज्यवादी 
शासकों के भाषा-प्रेम से पीछा छुड़ा लिया जाएगा तथा मातृभूमि व समाज 
की एकात्मता के प्रति प्रचंड प्रेम इन सारी मानसिक विकुतियों को पराजित 
करने में यशस्वी होगा और अपने चिर पुरातन अमर राष्ट्र की सर्वागीण 
उन्नति के लिए सभी का एकता से कार्य करने के लिए पथ प्रदर्शित करेगा। 

प्रभु करे, लिंकन की स्मृति उन लोगों, जो आज इस देश के नेता 
होने का दावा करते हैं, को सच्ची भावना एवं साहस की प्रेरणा दे तथा 
मनसा, वाचा, काया सही दिशा में कार्य करने का उनका मार्ग प्रशस्त करे। 


eee 


१६, हिंदू महासभा का अशमवायी ढुष्टिकोण 


(४ अप्रैल १६५८ से अंबाला, हरियाणा में 
होनेवाले भारतीय जनसंघ के अधिवेशन में स्वागत 
समिति का सभापतित्त्व स्वीकारने पर जब हिंदू 
महासभा के पुराने कार्यकर्ता को महासभा ने 
निष्कासित कर दिया, तब दिया गया वक्तव्य) 


आदरणीय कैप्टन केशवचंद्र जी को हिंदू महासभा से निष्कासित 
करना लोगों की एकता को छिन्न-विछिन्न करनेवाले रोग, राजनीतिक 
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निषेधता एवं राजनीतिक अस्पृश्यता का एक और प्रसंग है। जैसा मुझे 
विदित है, यह एक परिपाटी है कि जब कभी भी किसी संगठन के सदस्य 
सम्मेलन में एकत्र आते हैं, तब संबंधित स्थान एवं प्रांत के सम्मानीय व्यक्ति 
स्वागत समिति के सदस्य बनकर, आगंतुक प्रतिनिधियों का स्वागत करते 
हुँ तथा उनके आवास व अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करते हुए, 
वे शांत वातावरण में विचारों का आदान-प्रदान कर सकें, इस दृष्टि से 
अच्छे यजमान होते हैं। किंतु वे उस संगठन के सदस्य नहीं माने जाते, 
जिसके प्रतिनिधियों का वे स्वागत करते हैं। उसके उद्देश्य व कार्यों से भी 
उनका सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहाँ तक कि उनके विचार भिन्न 
एवं विरोधी भी हो सकते हैं। स्वागत समिति में उनका सम्मिलित होना 
सदाचार एवं सामान्य शिष्टाचार का प्रतीक मात्र है। 


मैं मानता हूँ कि यह एक बहुत स्वस्थ परंपरा है। इससे लोग 
मिलकर रहते हैं तथा एक स्वस्थ वातावरण बनता है, जहाँ सभी स्वयं को 
एक राष्ट्रपुरुष का अंग मानते हैं। विश्व में अपने देश का उच्च स्थान बने 
तथा वह समृद्धियुक्त हो, इस समान उद्देश्य हेतु कार्यरत रहते हैं, सभी स्वयं 
की योग्यता क्षमता, समझ तथा प्रवृत्ति के अनुसार ईमानदारी से प्रयत्नशील 
होते है, जिससे अंततः समान प्राप्तव्य की उपलब्धि होती है। वस्तुतः यही 
प्रजातंत्र की सच्ची भावना है। किसी एक के साथ सहमति न रखनेवाले 
पूर्णतया गलत हैं- ऐसा माना जा सकता है, परंतु यह विश्वास रखना कि 
वे चिरस्थायी शत्रु भी हैं तथा उनको बहिष्कृत अथवा अंधाधुंध नष्ट कर 
देना चाहिए, यह कम से कम प्रशंसनीय दृष्टिकोण नहीं है। यह अप्रजातांत्रिक 
भी है। इसमें से राजतंत्रीय निरंकुशता अथवा हृदयविहीन दलीय तानाशाही 
की दुर्गंध आती है। 

यह पूर्णतः अहिंदू दृष्टिकोण है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का 
कथन है- 'जितने व्यक्ति, उतने मार्ग / सार रूप में यही शाश्वत सनातन 
हिंदू दृष्टिकोण है। हिंदू दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण के प्रति केवल सहिष्णु 
ही नहीं होता, अपितु उसका सम्मान भी करता है। “हमारे मार्ग भिन्न नजर 
आ सकते हैं, मतभेद भी हो सकता हैं, परंतु हम सभी का अंतिम लक्ष्य 
एक ही है?- इस भाव से हमें परस्पर एक-दूसरे को देखते हुए, दूसरे व्यक्ति 
के दृष्टिकोण का सम्मान करना सीखना चाहिए | 

यह बहुत कष्टदायक है कि इस प्रकार की परस्पर निषेधता और 
राजनीतिक अस्पुश्यता इस समय अपने देश में कार्य कर रहे लगभग सभी 
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राजनीतिक दलों का चरित्र बन गया है। “वहाँ मत जाओ, अमुक के साथ 
सामाजिक रूप से मत मिलो, भोजन मत करो, पारिवारिक अथवा धार्मिक 
कार्यक्रम में भागीदारी मत करो”- ऐसे बंधन एवं निषेध सभी तरफ ध्यान 
में आते हैं तथा इन अनादरयुक्त, अविनम्र, अशिष्ट व अभद्र आदेशों के 
उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर उसे निष्कासित 
कर दिया जाता है। समाजवादी स्वरूप के दुर्भाग्यशाली पक्षों में से यह एक 
है, जिसके फलस्वरूप जाने या अनजाने में, विभिन्‍न राजनीतिक समूह 
समाजवादी बहाव में बहे जा रहे हैं तथा इस राष्ट्र को जिसकी विराट, 
विशाल हृदयी, उदार चरित तथा सर्वग्राहच संस्कृति है, अति महत्त्वपूर्ण 
राष्ट्रीय वैशिष्ट्य है, अविनप्र और असंस्कृत लोगों की उदारताहीन कठोर 
संकुचितता की ओर घसीट रहे हैं। 


ऐसे राजनीतिक दलों में, जिनका आधार समाजवाद अथवा इसी 
प्रकार की विदेशी अराष्ट्रीय जीवन पद्धति है, ऐसा पतन जो अवश्यंभावी, 
Ry अक्षम्य है- समझ में आता है। परंतु हिंदू महासभा द्वारा इस प्रकार 
का अहिंदू आचरण उद्धेगकारी है। यह निंदनीय है, ऐसा भी कह सकते हैं। 
हम सब आशान्वित रहें कि हमारे पुरातन राष्ट्र की सनातन पारिवारिक 
परंपरा स्वयं को पुनः स्थापित करे तथा विचारों व मार्गों की आभासित 
विविधता होते हुए भी परस्पर स्नेह एवं सम्मान करना सीखें। 

अभी तो दुर्भाग्यवश हिंदू सभा ने एक तपोनिष्ठ कार्यकर्ता खो 
दिया है। यह तो भविष्य ही बताएगा कि क्या उनकी क्षति से जनसंघ को 


असंदिग्ध प्रतिभाशाली एक व्यक्ति उपलब्ध होता है? परंतु ऐसे तुच्छ 
घटनाक्रमों में मेरी रुचि नहीं है। 


Bee 


१७. डा. हेडणेवाए श्मुति मंदिर 


(डा. हेडगेवार स्मारक समिति, नागपुर के सभापति 
के नाते २१ अक्तूबर १६५६ को किया गया निवेदन) 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक आद्य सरसंघचालक दिवंगत 
डा. केशवराव बलिरामपंत हेडगेवार के नाम तथा कार्य के बारे में किसी 
परिचय की आवश्यकता नहीं है। उनका समर्पित जीवन, प्रखर देशभक्ति 
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भाव, चारित्र्य की कमी व एकता तथा अनुशासन के अभाव जैसे राष्ट्रीय 
दोषों के योग्य निदान की पैनी दृष्टि एवं उनकी विशिष्ट प्रतिभा तथा उच्च 
संगठन कौशल्य, जिसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा राष्ट्रीय 
पुनरुत्थान का इतना सशक्त उपकरण अस्तित्व में आया, सारे देश में इतने 
सुविदित हैं कि उसकी पुनरुक्ति की आवश्यकता नहीं | 


दिवंगत डा. हेडगेवार से प्रेरित असंख्य बंधुओं की यह दीर्घकालिक 
मनोकामना थी कि उनके अद्वितीय व्यक्तित्व की स्मृति को चिरस्थायी 
बनाने के लिए एक भौतिक स्मारक की निर्मिति हो। जनभावना को मूर्त 
रूप देने तथा उनके जीवनलक्ष्य के अनुरूप गतिविधियाँ चलाने के लिए सनू 
१६५७ में “डा. हेडगेवार स्मारक समिति” का गठन किया गया। उसका 
अपेक्षित पंजीकरण भी हो चुका है। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर का रेशमबाग संघस्थान प्रस्तावित 
स्मारक के निर्माण हेतु “डा. हेडगेवार स्मारक समिति” को अधिकृत किया 
गया है। हम सभी को स्मरण ही होगा कि सन्‌ १६४० में इसी स्थान पर 
डा. हेडगेवार जी का अंतिम संस्कार किया गया था। एक छोटा प्रतीकात्मक 
agen दिवंगत आत्मा की समाधि के रूप में यहाँ पर निर्मित किया गया 
था। अब समिति ने इस समाधि के ऊपर उपयुक्त शिल्प (भव्य रचना) के 
रूप में उनका “स्मृति मंदिर” बनाने का निर्णय किया है। समाधि के चारों 
ओर की भूमि अपर्याप्त है, ऐसा अनुभव होने पर परिसर से जुड़ा एक 
अतिरिक्त खुला भू-भाग नागपुर सुधार न्यास से खरीद लेने पर कुल भूमि 
चार एकड़ हो गई है। आसपास कुछ और जमीन भी खाली है। सदि वह 
प्राप्त हो जाती है तो इसका उपयोग अन्य निर्माण कार्यों में हो सकेगा। 
परंलु यह विषय पूर्णतः नागपुर सुधार न्यास के अधिकारियों पर निर्भर 
करता है। सद्यः, समिति के पास उपलब्ध चार एकड़ भूमि पर एक “स्मृति 
मंदिर” एक आवास तथा एक छोटा उद्यान बनाने का प्रस्ताव है। 

यह स्वाभाविक ही है कि दिवंगत डा. हेडगेवार के सारे देश में 
फैले हजारों श्रद्धालु इस स्मारक-निर्माण में अपना अंशदान करना चाहेंगे | 
अतः समिति अपने सभी सहयोगियों से अपना स्वैच्छिक योगदान, किसी के 
घर पर आकर स्मरण करवाने की बाट न जोहते हुए समिति कार्यालय में 
भेजने का हार्दिक अनुरोध करती है। 

“स्मृति मंदिर” का निर्माण-कार्य प्रारंभ हो चुका है। नींव भरी जा 
चुकी है। शिल्प निर्माण का कार्य चल रहा है तथा आगामी विजयादशमी 
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तक इसके पूर्ण होने की संभावना है। अतः यह आवश्यक है कि सारी 
सहयोग राशि शीघ्रातिशीघ्र पहुँचे, ताकि निर्माण-कार्य तीव्र गति से संपन्न 
हो सके। 


हृदयस्पर्शी निमित्त होने के कारण, अधिकतम संभव सहयोग èg 
अग्रसर होने के लिए हम प्रत्येक को अनुरोध करते हैं। 


PRR 


१८. अमरीकी जनता के नाम ASAT 


(श्री अटलबिहारी वाजपेयी १६६० में प्रथम बार तीन 
मास की अमरीका यात्रा पर गए। उनके निवेदन पर 
श्री गुरुजी ने अमरीका की जनता के लिए एक संदेश 
दिया। श्री वाजपेयी ने यह संदेश २८ सिंतबर १६६० 
को वाशिंगटन की जनसभा में पढ़कर सुनाया था) 


ऐसा प्रतीत होता है कि यह कोई योगायोग नहीं अपितु एक 
भगवद्विधान ही है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु भगवान श्री 
रामकृष्ण के जीवन में प्रकट शाश्वत सत्य का उद्घोष सर्वप्रथम लोकतंत्र व 
मानव-प्रतिष्ठा के विश्वासी राष्ट्रों में नवीनतम व इसीलिए अत्यंत सबल 
राष्ट्र अमरीका में किया। जागतिक घटनाचक्रों के फलस्वरूप अमरीका 
स्वतंत्र विश्व के नेता के रूप में उभरा है और अपने इस महान उत्तरदायित्व 
का निर्वाह वह स्वामी जी के साधु-वचनों के स्मरण व तदनुरूप आचरण 
के प्रयत्नों के द्वारा ही कर सकता है। 


विश्व दो गुटों में विभक्त हो गया है। संपूर्ण जगत्‌ पर आधिपत्य 
स्थापित करने का उन्मत्त प्रयास हो रहा है। सतही रूप में देखनेवालों को 
जैसा दिखाई देता है, यह संघर्ष लोकतंत्र व साम्यवाद के मध्य नहीं है। 
निकृष्ट भौतिकवाद व धर्म के बीच युगों से चला आया संघर्ष है। साम्यवाद 
भौतिकवाद का पक्षधर है और स्वतः को जागतिक सिद्धांत के रूप में प्रकट 
करने के प्रयत्न में है। इसका विरोध, न तो कामचलाऊ भौतिक व्यवस्थाओं 
के द्वारा और न ही जातिगत सांप्रदायिक मतों के द्वारा किया जा सकता 
है, अपितु अद्वैत की अडिग शाश्वत नींव पर खड़े विश्वधर्म, जिसमें 
जातिगत धर्मों का सामंजस्य प्रस्थापित हो, उसमें एकतानता आए व अंतिम 
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लक्ष्य की प्राप्ति हो के द्वारा ही किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत 
मान्यताओं को अमान्य करना नहीं, अपितु उनका उत्कृष्ट, यथार्थ व 
शाश्वत रूप में उदात्तीकरण है। यही एकमेव समान रूप से प्रिय वैश्विक 
विचारधारा है, जो सदाचरण, ठीक नीतियों व अपराजेय निश्चय के बल पर 
विघटनकारी भौतिकतावादी शक्तियों का मुकाबला कर सकती है और 
स्वतंत्र जगत्‌ को साम्यवाद के कहे जानेवाले बढ़ते संकट से उबारकर 
अंतिम सफलता की ओर ले जा सकती है। 

कुछ अन्य देशों के समान वर्तमान भारत भौतिकता में भले ही 
समृद्ध न हो, परंतु जीवन के अनेक विपर्यायां के बाद भी वह अद्वैत के 
शाश्वत सत्य पर अडिग है। एक बार पुनः वह अपने पैरों पर खड़ा है और 
विश्व को ग्रस्त करनेवाले वर्तमान संकट में स्वतंत्र राष्ट्रों को जागतिक 
विचारधारा प्रदानकर विजय में उन्हें सहायता प्रदान करने के अपने 
जीवनकार्य का साक्षात्कार कर रहा है। 


मेरी कल्पना है कि अमरीका की जनता स्वामी विवेकानंद जी के 

अमर संदेश का स्मरण करे, भारत के साथ अभेद्य मित्रता के सूत्र में वह 

बँधे, धर्म-शक्तियाँ विजयशाली हों, तो विश्व अनवरत युद्धों से मुक्त होगा 
तथा मानव को शांति व समृद्धि प्राप्त होगी। 

eee 


१६. पंजाबी YR की माँग 


(पंजाब प्रांत का प्रवास समाप्त होने के पश्चात्‌ १० 
नवंबर १६६० को नई दिल्ली में पंजाबी भाषा और 
अकाली दल की पंजाबी सूबे की माँग के विषय में 
अपना मत स्पष्ट करने हेतु दिया गया वक्तव्य) 


पंजाब प्रांत के मेरे प्रवास में स्थान-स्थान पर दिए गए मेरे भाषणों 
के और अनौपचारिक वार्तालाप में से बिना संदर्भ के कुछ अंश वृत्त-पत्नों 
में प्रकाशित हुए। वैसे ही विभिन्‍न लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी प्रकाशित हुई 
हैं। इसके कारण एक अनावश्यक और अवांछनीय विवाद-सा निर्माण हुआ 
दिखाई देता है। ऐसा लगता है वृत्त-पत्रों में भाषणों एवं वार्तालाप के जो 
अंश प्रसिद्ध हुए हैं, वे ईमानदारी से उद्धत नहीं किए गए हैं। राष्ट्रीय 
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स्वयंसेवक संघ का व्यापक और सर्वस्पर्शी दृष्टिकोण समझने का प्रयत्न 
करने के स्थान पर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति में उन्होंने अपनी 
संकुचित और पूर्वाग्रह दूषित दृष्टि से इस समस्या को देखा। इसलिए पंजाब 
के विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार सुस्पष्ट रूप से रखना 
आवश्यक हो गया है। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एकात्म और अंखड हिंदू राष्ट्र का समर्थक 
है। इसलिए जाति, पंथोपपंथ, भाषा और प्रांतभेद उसको अमान्य हैं | पंजाब 
की वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण तनाव की स्थिति “सब हिंदू हैं यह पूर्णतया 
भूलकर जाति तथा संप्रदायों के आधार पर विचार करने के कारण ही, 
निर्माण हुई है। इसी कारण अकाली दल, सिख संप्रदाय के अपने मूल 
जीवनोद्देश्य के विपरीत सिखों की एक अलग राजनीतिक इकाई गठन करने 
का प्रयास कर रहा है। यह कदम सिख संप्रदाय के सच्चे धार्मिक स्वरूप 
को नष्ट करनेवाला है और वह अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता के 
लिए घातक सिद्ध होगा। उसके द्वारा प्रस्तुत पंजाबी सूबे की माँग, इस 
घातक मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण असमर्थनीय है। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केंद्रीय एकात्म शासन का प्रतिपादन करता 
है, जिसमें केवल प्रशासन की सुविधा के कारण ही प्रदेशों का अस्तित्व 
रहता है, परंतु भाषा के आधार पर बनी आज की राजनीतिक अवस्था में 
प्रचलित पंजाब के विभाजन का कोई कारण नहीं | संपूर्ण पंजाब में सब 
लोगों का सर्वसामान्य व्यवहार पंजाबी भाषा में होता है। यहाँ हिंदी को 
मातृभाषा मानकर उसका उपयोग करनेवाले भी पर्याप्त मात्रा में हैं। इसलिए 
पंजाबी के साथ-साथ हिंदी का भी प्रदेश के शासकीय व्यवहार में उपयोग 
होना चाहिए | 


विभिन्न राजकीय कारणों से पंजाब में पंजाबी अपने उचित एवं 
न्याय्य स्थान से वंचित रही। अकाली दल पंजाब का जिस प्रकार समर्थन 
कर रहा है और इस बारे में शासन ने जो नीति अपनाई है, उससे पंजाबी 
के हित की अपेक्षा पंजाबी भाषा-भाषी लोगों में विपरीत आशंकाएँ निर्माण 
हो गई हैं। 

भाषा को किसी संप्रदाय के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। पंजाबी 
भाषा बोलनेवाले सभी का यह पवित्र कर्तव्य है कि अपनी मातृभाषा को वे 
राजनीति और पृथकतावाद की दासी न होने दें। आज पंजाबी भाषा और 
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सिखों का समीकरण अवास्तविक और अनावश्यक है। किसी भाषा की 
लिपि कौन-सी हो, इसका निर्णय वह भाषा बोलनेवाले करें। यदि पंजाबी 
बोलनेवाले नागरी लिपि का उपयोग करना चाहें तो उसमें किसी को क्‍यों 
आपत्ति हो? आज तो सभी प्रांतीय भाषाओं के लिए नागरी लिपि का 
उपयोग हो, ऐसा सूचित किया गया है। 


हिंदुओं के विभिन्न संप्रदायों में परस्पर सद्भावना और विश्वास 
रहने की आज आवश्यकता है। हम सब हिंदू हैं, इसकी अनुभूति और 
उसमें गौरव की भावना रहने से ही यह संभव होगा। एक-दूसरे की 
पृथकता दिखानेवाले “हिंदू और सिख” जैसे वाक्यों का उपयोग नहीं करना 
चाहिए। सिख हिंदू ही है। उन्हें गुरुओं की पुनीत परंपरा का यथोचित 
आदर करते हुए, अपने को सदैव संपूर्ण व्यवहार में इस विशाल हिंदू समाज 
के एक अंग के रूप में सिख हैं, ऐसा ही मानना चाहिए। 

इसलिए पंजाब में रहनेवाले सब बंधु, राजनीतिक उद्देश्यों को इससे 
अलग रखकर, निर्भयता और निःसंकोच भाव से अपनी मातृभाषा को 
अपनायँ | वास्तविक सत्य के ऐसे आग्रही प्रतिपादन से ही पंजाबी की जटिल 


समस्या सुलझ सकेगी | 
Pe fe स्ति 


२०. हिंदुओं का वास्तविक प्रतिनिधि 


(फरवरी १६६२ में राष्ट्र को किया गया आह्वान) 


आगामी निर्वाचन में मैं किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा पक्ष-विशेष 
का समर्थन नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक दल से 
संबधित नहीं हूँ और न कोई विशेष राजनीतिक दल मुझ पर अपने 
अधिकार का दावा कर सकता है। फिर भी हिंदू समाज के एक घटक के 
नाते मैंने अपना सर्वस्व उसके प्रति समर्पित कर रखा है। में अपने कुछ 
व्यक्तिगत मत और सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह समाज के व्यक्तियों 
पर निर्भर करता है कि वे उसे अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर 
कस कर चाहे स्वीकार करें अथवा पूर्वाग्रहों और पूर्वमतों के अनुसार उसे 
अस्वीकृत कर दें। 
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बड़े कहे जानेवाले राजनीतिक दलों में से कांग्रेस और प्रजा 
समाजवादी दल ने समाज के सम्मुख समाजवाद का आदर्श प्रस्तुत किया है। 
किलु समाजवाद के परिणामस्वरूप जर्मनी में नाजीवाद और इटली में 
फासीवाद का उदय होकर जिस रीति से इन दोनों राज्यों का अभ्युदय और 
पतन हुआ तथा उनकी निरंकुश तानाशाही ने संसार की कितनी बड़ी हानि 
की, इसे सभी जानते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस बात की गारंटी नहीं दे 
सकता कि समाजवाद को अपनाने से उक्त दुःखद गाथा इस देश में दोहराई नहीं 
जाएगी। 

समाजवाद स्पष्ट रीति से आधुनिक यूरोपियन राजदर्शन है, जिसका 
अंत औसत नागरिक को गुलाम बनाने और तानाशाही शासन प्रस्थापित 
करने में होता है। अतः प्रत्येक नागरिक को सतर्क एवं जागरूक रहते हुए 
अपनी अमूल्य स्वतंत्रता का रक्षण करना चाहिए और उसे निरंकुश 
तानाशाही का शिकार होने से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए । इसी भाँति 
क्षणिक भौतिक gat की प्राप्ति के लिए चाँदी के कुछ सिक्कों के बदले 
संपूर्ण समाज को गुलामों के एक समूह में परिणत होने से रोकना चाहिए। 
अतः प्रत्येक व्यक्ति को इन तथाकथित समाजवादी आदर्शो का तिरस्कार 
करते हुए उन तत्त्वों का समुचित प्रतिरोध करना चाहिए, जो इस प्रकार के 
बर्बर दर्शनों में उसे जकड़ देना चाहते हों। 


कम्युनिस्टों ने रूसी गुट से अपना पल्ला बाँध रखा है और वे इस 
देश में रूसी रीति-नीति की प्रतिष्ठापना करना चाहते हैं। विगत ४० वर्षो 
के इतिहास में उन्होंने इस प्रकार रक्त की नदियाँ बहाई हैं और सामूहिक 
जनहत्याओं के दृश्य उपस्थित किए हैं, जिसकी तुलना मानव-जाति के 
असभ्यकालीन इतिहास के किसी भी पृष्ठ से नहीं की जा सकती। संक्षेप 
में उनकी इस विलक्षण रीति-नीति और विचारधारा ने मनुष्य के विचारों, 
आदर्शों और भावनाओं में बलातू परिवर्तन करते हुए साधारण नागरिक को 
गुलाम बनाकर उसे राज्य का एक निर्जीव पुर्जा मात्र बना दिया है। 


वास्तव में समाजवाद और साम्यवाद- दोनों में कोई विशेष अंतर 
नहीं है, क्योकि दोनों ही मनुष्य की उस प्रतिक्रियावादी विचारधारा के 
प्रतिफल हैं, जिसके अनुसार राज्य की संपूर्ण शक्ति, धन-संपत्ति और 
उत्पादन के सभी साधन कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित होकर मानवजीवन 
एक कठोर शिकंजे में कस दिया जाता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त 


{२६६} री 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jamm DEE Sina १३ 


होकर वह एक निर्जीव यंत्र मात्र रह जाता है। 


इसके अतिरिक्त ये सभी अहिंदू संस्थाएँ हैं। यद्यपि यह भी संभव 
है कि इन दलों का लेबल लगाकर कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति भी चुनाव में खड़े हुए 
हों, परंतु यदि मतदाता केवल उनके व्यक्तिगत चारित्र्य और श्रेष्ठता के 
आधार पर उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाएगा तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी, 
क्योंकि चुने जाने के बाद उक्त प्रतिनिधि को दल के कठोर नियमों एवं 
अनुशासन का पालन करते हुए दल की मशीन का एक पुर्जा मात्र रह जाना 
पड़ेगा और उसके व्यक्तिगत चारित्र्य, श्रेष्ठता और हिंदू जीवनादर्शो के प्रति 
व्यक्त की जानेवाली श्रद्धा का कोई भी मूल्य नहीं रहेगा। 


अतः मतदाताओं को जागरूक रहते हुए अपने विवेक का परिचय 
देना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों और दलों को ही अपना अमूल्य मत प्रदान 
करना चाहिए, जिनमें हिंदू समाज और हिंदू हितों के लिए सर्वस्वार्पण करने 
की सिद्धता हो। मतदाता ध्यान रखें कि उनके प्रतिनिधि ऐसे व्यक्ति होने 
चाहिए और ऐसे दल से संबंधित होने चाहिए जो संकीर्णतावादी न होकर 
उदार दृष्टिकोण वाले एवं प्रगतिवादी हों और देश की पुरातन संस्कृति के 
प्रति जिनकी see श्रद्धा हो। उनका व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र 
उच्चकोटि का हो तथा उनमें मतों की भिन्नता रखनेवालों के प्रति घृणा का 
भाव न होकर सहिष्णुता की वृत्ति हो। इसी भाँति मतदाता यह भी ध्यान 
रखे कि उनके प्रतिनिधि धन, पद, यश की गरिमा से दूर रहकर सभी 
स्थितियों में सेवा की वृत्ति रखनेवाले अंतर्बाह्य रूप से हिंदू जीवनादशों से 
युक्त हों और राष्ट्र की सेवा के लिए सर्वस्वार्पण की वृत्ति रखने के साथ 
सार्वजनिक जीवन में एक टीम के रूप में महान से महान उत्तरदायित्व 
उठाने की क्षमता रखनेवाले हों तथा समाज सेवा की तीव्रता में जिन्हें 
व्यक्तिगत सुख सुविधा और मानापमान का लेश मात्र भी विचार न al 
यदि मतदाताओं ने इस रीति से अपने मत का उपयोग कर सुयोग्य 
प्रतिनिधि चुना, तो यह कहा जा सकेगा कि उनका मत व्यर्थ नहीं गया है 
और उन्होंने योग्य प्रतिनिधि को चुनकर राष्ट्र-निर्माण की सुदृढ़ आधारशिला 
रख दी है, जिसे प्रबलतम झंझावात भी हिला नहीं सकेंगे एवं जिसके सहारे 
इस देश में, जिसे हम 'भारतमाता” कहकर संबोधित करते हैं, सम्मानपूर्ण 
राष्ट्रीय जीवन विकसित किया जा सकेगा। 
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२१. नेपाल-नरैश महाराज HES का नागपुर È मकर 
सक्रांति उत्सव पर आना PRAT होने पर 
(जनवरी १६६५ में श्री गुरुजी द्वारा दिया गया वक्तव्य) 


लगभग दो वर्ष पूर्व भगवान श्री पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए 
महाशिवरात्रि के पर्व पर काठमांडू गया था। उसी समय श्रीमत्‌ महाराज 
नेपाल-नरेश के दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हुआ। नेपाल भारत के 
अविभाज्य संबंधों के विषय में धर्म-संस्कृति की एकता के आधार पर अपने 
विचार प्रस्तुत करते हुए हिंदू समाज के संगठन के ध्येय से चलनेवाले अपने 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य से उन्हें अवगत कराया और उसी समय 
संघ के माध्यम से अखिल हिंदू समाज को उनका प्रकट सत्कार करने के 
किसी आयोजन में उपस्थित होने का अनुग्रह करने की मैंने प्रार्थना की। 
योग्य अवसर पर ऐसा हो सकता है, ऐसा आश्वासन भी मुझे प्राप्त हुआ। 
नेपाल से आने पर मेरे मन पर हुए उस भेंट के परिणाम पं. जवाहरलाल 
नेहरू जी तथा श्री लालबहादुर शास्त्री जी को पत्र द्वारा अवगत कराए थे। 
मान्यवर स्व. पंडित जी की सहमति व्यक्त करनेवाला उन्हीं की स्वाक्षरी का 
उत्तर भी त्वरित मुझे मिला। 


पश्चात्‌ अपनी विदेश यात्रा से लौटते समय कुछ काल श्री महाराज 
श्री का वास्तव्य मुंबई में होने की संभावनाओं का पता लगने पर मुंबई में 
ही उस अवधि में ६ अक्तूबर १६६३ को ऐसा आयोजन करने की अनुमति 
माँगने पर, कुछ असुविधाओं के कारण अन्य कोई अधिक अच्छा अवसर 
देखने की मुझे सूचना मिली । अतः उसके तीन मास पश्चात्‌ जनवरी १६६४ 
के संघ के संक्रमणोत्सव पर उन्हें निमंत्रण दिया। उन्हें वह स्वीकार था, 
किंतु टीक उन्हीं दिनों में प्रधानमंत्री पं. नेहरू (जो दुर्भाग्य से अब अपने 
बीच नहीं रहे हैं) का नेपाल जाने का कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा 
बनाया गया और उनके स्वागतार्थ श्रीमन्महाराजाधिराज को उपस्थित रहना 
आवश्यक प्रतीत हुआ। श्री महाराज का निर्णय औचित्यपूर्ण था। उसी कारण 
गत वर्ष के अपने संक्रमणोत्सव पर उनका उपस्थित होना सम्भंव नहीं हो सका । 


इस बार के मकर संक्रमणोत्सव पर फिर निमंत्रण भेजने का मैंने 
प्रयत्न किया और साधारण सम्मति प्रदर्शक पत्र प्रत्यक्ष श्रीमन्महाराजाधिराज 
जी से प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुआ। कार्यक्रम निश्चित करने की प्रार्थना 
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करनेवाला पत्र भेजकर इस संकल्पित समारोह से अपने प्रधानमंत्री तथा 
राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराने हेतु मैं ८ दिसंबर १६६४ को दिल्ली 
गया था। उसके लगभग दो सप्ताह पूर्व ही पत्र भेजकर भेंट के लिए तीन 
दिनों में कोई समय देने की प्रार्थना की थी। दिनांक ६ को श्रद्धेय राष्ट्रपति 
जी के दर्शन कर श्रीमान्‌ नेपाल-नरेश के नागपुर के अपने मकर संक्रमणोत्सव 
पर आने की संभावना तथा उनकी ओर से प्राथमिक स्वीकृति प्राप्त होने 
का समाचार मैंने दिया। प्रधानमंत्री महोदय की ओर से समय की सूचना 
नहीं मिली। इन तीन दिनों में टेलीफोन पर से पूछने पर वहाँ के सचिव 
महाशय से यही उत्तर मिला कि परामर्श कर समय निश्चित कर सूचना दी 
जाएगी। किंतु सूचना नहीं मिली। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री महोदय को 
प्रत्यक्ष में सर्व समाचार देकर उनसे परामर्श करने का अवसर मैं प्राप्त नहीं 
कर सका। 


श्रीमन्महाराज को पत्र लिखना आवश्यक ही था। वैसे मेरा पत्र जा 
भी चुका था और दिसंबर के उत्तरार्ध में श्रीमन्महाराज की स्वाक्षरी का 
सम्मति व्यक्त करने वाला तथा यहाँ आने-जाने के समय की सूचना 
देनेवाला उत्तर भी प्राप्त हुआ। मैं फिर २२ तथा २३ दिसंबर को दिल्ली 
गया, किंतु प्रधानमंत्री दिल्ली में उपस्थित नहीं हैं, ऐसा समाचार मिला। 
अतः २४ दिसंबर को उनके नाम पत्र लिखकर मैं नागपुर लौट आया। उसी 
दिन श्रद्धेय राष्ट्रपति जी के नाम भी पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री महोदय की 
ओर से मेरे पत्र की प्राप्ति की सूचना २६ दिसंबर को भेजी गई। 

२४ दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री वसंतराव नाईक महोदय 
से भेंट कर श्रीमन्‌ महाराज का पत्र उन्हें दिखाकर श्री नेपाल नरेश के 
आगमन पर शासन की ओर से क्या करना पड़ेगा आदि FT| स्वाभाविक 
रूप से केंद्रीय शासन की ओर से जैसी सूचना प्राप्त होगी, वैसा सब प्रबंध 
करने का आश्वासन उन्होंने दिया। फिर वृत्तपत्रों में श्री नेपाल नरेश जी के 
आगमन का शुभ समाचार प्रसारित करवाया TAT | दूसरे दिन पता लगा कि 
काठमांडू से भी आकाशवाणी पर यह संवाद प्रसारित हो चुका है। 

इतना होने पर इतने महत्त्व के पुरुष के योग्य स्वागत की सिद्धता 
में सब बंधु जुट गए। मैं अपने पूर्वनियोजित प्रवास के लिए चला गया। २६ 
दिसंबर से ५ जनवरी तक बिहार प्रांत में था तब मुझे मेरे मित्रों ने बताया 
कि कुछ वृत्त-पत्रों में इस प्रस्तावित कार्यक्रम के विरोध में अग्रलेख, 
टिप्पणियाँ, कई राजनैतिक पुरुषों के वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं। विशेषकर 
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अपने को प्रगतिशील कहने वाले साम्यवादी तथा उनके सहप्रवासी दलों के 
समर्थक पत्र तथा शासन के संकेत से चलने की चेष्टा करनेवाले पत्र ही 
इस प्रकार के प्रचार में संलग्न दिखाई दिए। उसी समय यह भी पढ़ने को 
मिला कि प्रधानमंत्री महोदय ने उन्हें इस बात की कुछ भी जानकारी न होने 
की बात कही। बाद में कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने भी इसी अज्ञान का 
प्रदर्शन किया। मुझे स्वाभाविक ही इससे दुःख हुआ, किंतु आश्चर्य नहीं। 
इससे मुझे आभास होने लगा कि अपने शासनकर्ता बंधुओं के मन में कुछ 
ऐसे भाव आने लगे होंगे कि नागपुर के आयोजित कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न 
की जाए। 

७ जनवरी की सायंकाल मेरे नागपुर पहुँचते समय तक ऐसे 
समाचार भी छप गए कि नेपाल-नरेश नागपुर नहीं आएँगे। ८ जनवरी को 
घोषित तथा ६ जनवरी के वृत्त-पत्रों में छपे समाचार के अनुसार भारत के 
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने उनका आना रद्द होने का समाचार प्रकट 
किया । प्रवक्ता के वक्तव्य के अनुसार “उन्होंने अपनी इच्छा से आने का 
निर्णय किया था और अब अपनी ही इच्छा से उन्होंने न आने का निर्णय 
किया है। सब लोगों ने समझने का प्रयत्न किया कि नेपाल-नरेश का 
आगमन भारतीय शासन के ही कारण स्थगित हुआ है, इसमें किसी को 
संदेह नहीं रहेगा । यदि श्रीमन्‌ महाराज जी ने अपनी इच्छा से यह परिवर्तन 
किया होता तो उनके आने की सम्मति जैसे सीधी हम लोगों के पास प्रथम 
पहुँची, उसी प्रकार यह परिवर्तन भी प्रथम हम लोगों को सूचित किया 
जाता। ध्यान में रखने योग्य बात है कि उक्त प्रवक्ता के निवेदन को चौबीस 
घंटे हो चुकने पर भी नेपाल नरेश की ओर से अधिकृत सूचना हम लोगों 
को प्राप्त नहीं हुई थी । यहाँ से दूरध्वनि पर पूछताछ करने पर उक्त प्रवक्ता 
के दिए समाचार की पुष्टि काठमांडू से हो सकी। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस वर्ष का मकर संक्रमणोत्सव पूर्व 
संकल्प के अनुसार न होकर प्रतिवर्ष के अनुसार होने से कुछ बनता 
विगड़ता नहीं। सभी प्रकार की सुख-दुःख की अनुकूलता-प्रतिकूलता की, 
स्नेह-विरोध की परिस्थितियों में कार्य करते रहने का, बढ़ते रहने का 
स्वयंसेवक बंधुओं को अभ्यास है। आशा-निराशा के KSA पर झोके खाने 
की दुर्बलता यहाँ नहीं है। हिंदू तत्त्वज्ञान की इस श्रेष्ठ शिक्षा को हृदय में 
धारण कर सोत्साह स्वकर्मरत रहना, यही स्वयंसेवकों का स्वभाव बनाने का 
सफल प्रयास रहता है। इस प्रसंग का सच्चा महत्त्व, अपने देश के आज 
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के नेतृत्व का हिंदू-विरोधी स्वरूप असंदिग्ध रूप से सब देशवासियों के 
सामने उपस्थित करने में प्रकट हो रहा है। जनसाधारण को चेतावनी 
देनेवाला, सावधान करनेवाला, द्रुतगति से आ रहे संकटों का स्पष्ट संकेत 
देनेवाला यह प्रसंग अनन्य साधारण महत्त्व का है। 

यह एक संयोग की ही बात है कि राष्ट्रीय जीवन के लिए प्रसंग 
का निमित्त, हिंदू समाज के जागरण में रत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बन गया है। 


eee 


२२. TAR] शंकशचार्य जी को Fre कएने Te 


(नागपुर से २८ नवंबर १६६६ को 
श्री गुरुजी द्वारा दिया गया वक्तव्य) 


अत्यंत समाधानपूर्वक गोवर्धन पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य को 
पांडिचेरी से पुरी ले जाकर मुक्त करने का समाचार प्राप्त हुआ। इस प्रकार 
का निर्णय भूल-सुधार एवं सही दिशा मे सही कदम है। इसी प्रकार का 
निर्णय, श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के प्रति भी लेना उचित कदम होगा। जो 
कि सरकार एवं जनमानस की सांप्रत विवंचना से मुक्ति दिलाएगा। इस 
प्रकार का निर्णय गोवंश हत्या बंदी कानून बनाने की दिशा में जनता एवं 
सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहायक होगा। 
सरकार की यह पहल सराहनीय है। मैं उन्हें इस प्रश्‍न को सम्यक्‌ 
रूप से एवं विचारणीय दृष्टि से देखने का आग्रह करता हूँ, जिससे जनता 
का शासन के प्रति विश्‍वास तथा महत्ता का भाव अक्षुण्ण रह सके। 
ree 


२३. प्रश्नुढत्त ब्रह्मचारी जी का अनशन 
(दिसंबर १६६६ को दिया गया वक्तव्य) 


श्रद्धेय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट आने 
का समाचार मिलने के कारण आज मैं उनके दर्शन करने गया था। स्वास्थ्य 
के संबंध में जो वृत्त आया धा, उससे भी अधिक चिंताजनक स्थिति है। 
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शरीर अति दुर्बल हो गया है, बोलने की शक्ति भी बहुत कम हुई है। उनसे 
कम से कम आगामी सप्ताह पूर्ण मौन रहनेः की प्रार्थना की है। उन्होंने यह 
माना भी है। परंतु बहुत काल तक इस प्रकार वे चल सकेंगे, इसका भरोसा 
नहीं । ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वे जीवन की सीमा-रेखा पर खड़े हों। मेरे 
मन में इससे अत्यंत व्यथा हुई है। परंतु वे अपने निश्चय पर अटल हैं। 

राष्ट्र के लिए अत्यंत हितकारी परंपरा को अक्षुण्ण बनाकर, 
जनसाधारण के आत्मविश्वास तथा श्रद्धा को बल देनेवाले पवित्र संकल्प 
संपूर्ण गोवंश की रक्षा को लेकर संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, श्रद्धेय जगद्गुरु 
पुरी पीठाधीशवर जैसे परमोच्च कोटि के महात्माओं को, धर्मधुरीणों को 
अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़े, यह देश का दुर्भाग्य है। शासन के लिए 
यह अशोभनीय है। इनमें से किसी के भी जीवन की इस पुनीत लक्ष्य को 
पूरा करने के लिए समाप्ति हुई, तो सद्यःकालीन शासन चलानेवाले नेताओं 
के माथे पर कलंक का अमिट टीका लग जाएगा। 


मेरी गृहमंत्री महोदय से प्रार्थना है कि संतुलित हृदय से इस प्रश्न 
का विचार करें और इन महात्माओं के प्राण-रक्षण करने का श्रेय प्राप्त 
करें। इस हेलु उचित अध्यादेश द्वारा देश भर में संपूर्ण गोवंश हत्या पर 
प्रतिबंध घोषित करें। इसमें शासन, दल व व्यक्ति की प्रतिष्ठा का प्रश्‍न 
लाना ठीक नहीं। ऐसा अध्यादेश घोषित कर इन महात्माओं के प्राण-रक्षण 
से संपूर्ण देश की कृतज्ञता तथा उत्तम प्रतिष्ठा का ही अर्जन होगा। 


श्री भगवान से मेरी प्रार्थना है कि शासनारूढ़ महानुभावों की 
सद्बुद्धि से सर्वमंगल ही निष्पन्न हो। 


> fe स्ति 
२४. शाय और चुनाव 
(सन्‌ १६६७ में दिया गया वक्तव्य) 


आजकल गोवर्धन पीठ पुरी के स्वामी श्री शंकराचार्य महाराज, श्री 
रामभिक्षुजी महाराज तथा अन्य पूजनीय साधु संत उपोषण कर रहे हैं। 
किसी भी सहदय व्यक्ति के लिए यह एक चिंता का विषय बन गया है। इन 
महानुभावो के उपोषण का आज पचासवाँ दिन है। स्वाभाविकतया उपोषणकर्ता 
शरीर से अत्यधिक दुर्बल हो गए हैं। किसी भी समय भयानक घटना हो 
सकती है। ये पुण्यवान महात्मा केवल हास-परिहास के लिए यह अग्निदिव्य 
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नहीं कर रहे हैं। गाय, बछड़े, सांड, बैल, अर्थात्‌ संपूर्ण गो-जाति का वध 
बंद हो, उसके लिए सार्वदेशिक विधान बने, उसके लिए शासन को अनुकूल 
बनाने के हेतु ये महात्मा लोग दंड झेल रहे हैं। शासन अपनी बात पर अड़ा 
हुआ है। कदाचित शासन को यह दिखाना है कि हम बड़े दृढ़ हैं, सबल 
हैं और किन्हीं आंदोलनों से झुकाए नहीं जा सकते, परंतु शासन ने तो 
अनेकों ही बार गुंडों के सामने घुटने टेके हैं। यहाँ तक कि आततायियों 
की देशहानिकर एवं अपमानास्पद माँगें भी शासन ने मान्य की हैं। मान भी 
लिया कि इस प्रसंग पर शासन अपनी दुढ़ता का प्रदर्शन करना चाहता है, 
तो भी इसके संबंध में केवल यही कहा जाएगा कि शासन ही विमलबुद्धि, 
विधिपालक, शांतवृत्ति सज्जनों के साथ अकारण कठोर एवं निर्दय बन रहा 
है। संतों का हेतु पवित्र है। वे केवल अपने राष्ट्रीय आत्मसम्मान की 
पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। उन महात्माओं की गोवंश-हत्या-निरोध 
विषयक माँगों को समझने के लिए अपने राष्ट्रीय सम्मान के इस पहलू का 
ठीक से आकलन होना आवश्यक है। शासन ने विचित्र रूप अपनाया È | 
दिखाई देता है कि राष्ट्रीय सम्मान की बलि चढ़ाकर शासन या सत्ताधारी 
पक्ष अपनी प्रतिष्ठा का रक्षण करना चाहता है। 

इस पवित्र भूमि में हम हिंदू लोग हजारों वर्षों से इस भूमि की 
संतान के नाते रहते आए हैं। यहाँ पर हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का 
गठन हुआ है। यहीं पर हमने अपना महान शुद्ध नीतिमान एवं पवित्र 
जीवन विकसित किया है। जब हमें पारतंत्र्य प्राप्त हुआ और हमारी 
राजकीय इकाई नष्ट हुई, तभी यह प्रक्रिया बंद हुई। जब से हमारा देश 
परदेशी, परधर्मी परसांस्कृतिक लोगों के हाथों में चला गया, तब से हमारी 
प्रगति रुक गई, अपितु यह कहना ठीक होगा कि तब से हमारी प्रगति 
अवरुद्ध होने लगी। गो-माता की देह में सब देवतागणों के एक साथ रहने 
की कल्पना हमारे यहाँ अतिप्राचीन काल से सर्वमान्य है। अतः उसकी पूजा 
हमारे यहाँ पुरातन काल से राष्ट्रीय कर्तव्य माना गया है। गाय और गोवंश 
हमारे राष्ट्र के स्वातंत्र्य एवं सम्मान का प्रतीक बन गया था। उसका 
स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि पूजाप्रवण तथा कृतज्ञ स्वभावी भारतीयों 
के द्वारा इस पवित्र वंश का संरक्षण हुआ। गोहत्या यहाँ अकल्पनीय थी। वह 
एक जघन्य पाप था और उसके लिए कठोर दंड दिया जाता था। 

हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक परंपराओं से शत्रुभाव रखने वाले 
परकीय जब यहाँ शासक के रूप में प्रस्थापित हुए, तब सब बातें बदल 
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गई। विजित जनता का चैतन्य नष्ट करने के लिए और तद्दारा उसे सदा 
के लिए अपने अधीन बनाए रखने के लिए आक्रामकों ने हिंदुओं की प्रत्येक 
आदरणीय बात के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया। इस प्रकार उन्होंने हिंदुओं की 
भावनाओं एवं स्वातंत्र्य की पुनर्प्राप्ति की लालसा को नष्ट करने का प्रयास 
किया । उन्होंने कलाकृतियों का प्रमत्त विनाश किया । उन्होंने पवित्र पूजास्थान 
एवं तीर्थक्षेत्र नष्ट किए। उन्होंने स्त्रियों को भ्रष्ट किया और गोवंश का 
अंधाधुंध कत्ल किया। यह सब उन्होंने हिंदुओं का दमन करने के लिए 
किया। यह दिखाने के लिए किया कि हिंदू तो क्रीतदास मात्र हैं, उन्हें न 
कोई अधिकार हैं न सुविधाएँ। दूसरों के द्वारा विचार किए जाने योग्य 
उनकी कोई भावनाएँ नहीं हैं। स्वयं को इस्लाम के पुरस्कर्ता कहानेवाले 
अरब, तुर्क, मुगल इत्यादि के भयानक प्रारंभिक आक्रमणों से लेकर 
उत्तरकालीन यूरोप के आक्रमणकारियों तक ऐसा प्रतीत होता है कि गोहत्या 
उनके वर्चस्व एवं प्रभुत्व का लक्षण बन गई थी। स्वाभाविक रूप में हिंदू के 
लिए वह एक अधम दास्य का घृणित चिह्न बन गया। 


अतः स्वातंत्रय के लिए लड़नेवाले सब वीरों ने गोरक्षा को अपना 
ध्येय घोषित किया था। उसका अर्थ यह था कि वे अपने राष्ट्रीय जीवन 
के हर कलंक को मिटाने पर तथा अपनी पूज्य संस्कृति को पुनरपि वर्धमान 
करनेवाले यहाँ के जनजीवन को उच्चतर एवं पवित्रतर बनानेवाले स्वातंत्र्य 
को पुनरपि प्रस्थापित करने पर तुले हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज 
गोब्राह्मण प्रतिपालक कहलाते थे। श्री गुरु गोविंदसिंह जी महाराज ने अपनी 
आर्त प्रार्थना में get का नाश करने के लिए तथा गाय को पीड़ा से बचाने 
के लिए तथा धर्म संरक्षण के लिए ही सामर्थ्य माँगा है। सन्‌ १८५७ के 
स्वातंत्र्य युद्ध का विस्फोट गो विषयक स्फुलिंग से ही हुआ। कूकाओं के 
शस्त्रोद्यत होने के लिए गोभक्ति की ही प्रेरणा थी। उत्तर काल में लोकमान्य 
तिलक तथा महात्मा गाँधी जैसे स्वातंत्र्य युद्ध के महान नेताओं ने यही 
घोषित किया था कि यहाँ से जब हम अंग्रेजों को भगा देंगे और परदास्य 
समाप्त करेंगे, तब स्वतंत्र भारत का पहला कानून गाय एवं गोवंश की हत्या 
का संपूर्ण विरोध करनेवाला होगा। महात्मा गाँधी जी ने तो यहाँ तक कह 
दिया था कि मेरे मतानुसार गाय की समस्या का महत्त्व प्रत्यक्ष स्वराज्य से 
भी बढ़कर है। अतः गो-विषयक विविध कार्य चलने चाहिए । गोशालाएँ 
प्रस्थापित होनी चाहिए, पिंजरापोल आदि चलाने चाहिए। शासन को 
्रार्थना-पत्र देना और अपना राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने के लिए विविध 
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आंदोलन चलाना आदि कार्य पिछले अनेक वर्षों से चल रहे हैं। 


परंतु आश्चर्य की बात है कि परदेशी शासक जाने के बाद बने हुए 
हमारे शासन ने आज तक यह नहीं पहचाना है कि यह विषय राष्ट्रीयता 
की दृष्टि से प्रथम श्रेणी का महत्त्व रखता है । आयुस्थितिनिरपेक्ष गोवंशहत्या 
जब तक हम पूर्णतः बंद नहीं करते, तब तक हमारा स्वराज्य अपूर्ण है और 
उसके रूप में पारतंत्र्य के अत्यंत पीड़ादायक चिह्न बने रहते हैं और वे 
हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को बुझाने का काम करते हैं। इस बात को आज 
के हमारे शासकों ने कभी समझा ही नहीं। 


गलत धारणा के कारण वे उसका गठबंधन आर्थिक प्रश्नों के साथ 
कर रहे हैं। वे यह तथ्य भूल जाते हैं कि राष्ट्र का सम्मान केवल रुपए-पैसों 
में नहीं नापा जा सकता। उन्हें इस बात का आकलन नहीं हुआ है कि 
गोहत्या चालू रखने में वे दास्यभाव को प्रोत्साहित करते हैं और उसे बनाए 
रखते हैं। 

इसीलिए कुछ लोगों के मन में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि 
हमारे तथाकथित नेताओं की देशभक्ति का स्वरूप वास्तव में अंग्रेजों के 
विरोध तक ही सीमित था। अंग्रेजों के राज्य में उनके अधिकार समाप्त हो 
गए थे और संपत्ति छिन गई थी, वे केवल इसीलिए अंग्रेजों का विरोध करते 
थे। हमारी राष्ट्रीय धरोहर के संबंध में उनकी जो भावनाएँ, आवेश, विचार 
तथा कृति है, उन पर विचार करें तो ये लोग तुर्क या अंग्रेज जैसे ही पराए 
प्रतीत होते हैं। 

भारतीय जनता के नाते हमारे राष्ट्रीय जीवन का यह सत्य हमें 
समझना होगा और निर्णय लेना होगा कि हमें कैसा रहना है। परदेशी लोग 
ही हमारे लोगों के द्वारा शासन चला रहे हैं, ऐसी स्थिति हम पसंद करते 
हैं या पारतंत्र्य के सब चिह्नों को मिटाकर हमें स्वतंत्र आत्मनिर्भर, 
आत्मसम्मानित और इसीलिए विश्वसम्मानित बनकर, तन कर खड़े होना 
है? वह कहाँ तक सच है, मैं नहीं कह सकता, परंतु ऐसा वृत्त आया है कि 
आज के हमारे शासन पर अमरीका तथा अन्य परदेशी सत्ताओं ने दबाव 
डाला है कि गोहत्या बंद मत करो, अन्यथा हम जो विविध प्रकार की 
सहायता देते हैं, उसे बंद कर देंगे। हम किस प्रकार परदेशियों के अधीन 
हैं और उनके इशारों पर चलते हैं, इसका यह स्पष्ट प्रमाण है। तात्पर्य यह 
है कि जिसे हम ‘cade कहते हैं, वह देदीप्यमान स्थिति अभी हमें प्राप्त 
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ही नहीं हुई है। इससे प्रत्येक देशभक्त नागरिक की आँखें खुलनी चाहिए 
और उसे जरा खुली आँखों से इस दुःखमय परिस्थिति को देखना चाहिए। 

अपने राष्ट्र की आत्मा जागृत करने तथा अपने जीवन को दासता 
के पाशों से मुक्त करने हेतु ही हमारे पुण्यात्मा साधुओं ने गाय तथा गोवंश 
की हत्या पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने के लिए और एतदर्थ केंद्र की ओर 
से समुचित धारा बनाई जाए, इसलिए प्रचलित ढंग का अविरत आंदोलन 
चलाया है। हम सब इस आंदोलन के क्या केवल प्रेक्षक ही बने रहेंगे अपना 
कर्तव्य निभाने के लिए सामने आएँगे? यही प्रश्न आज हमारे सम्मुख खड़ा 
हुआ है। शासन ने जो नीति अपनाई है, उसके अनुसार तो यही दिखता 
है कि हमारे पुण्यात्मा साधुओं को उनके मूल्यवान प्राण गँवाने पड़ेंगे। और 
हमारे शासक हिंदुओं की भावनाओं को नगण्य मानने के तथा उमड़ती हुई 
राष्ट्रभावना को कुचलने के महत्कृत्य के पारितोषिक के रूप में अपनी टोपी 
पर एक और तुर्रा लगा सकेंगे। 


यह सब केंद्र के अधिकार में नहीं है और प्रांतीय शासन को इस 
विषय में योग्य धाराएँ पारित करनी चाहिए। ये तर्क इतनी बार रखे गए 
हैं कि SS सुनते-सुनते कान भरने लगे हैं। ये सब टालने के तरीके हैं। ऐसा 
लगता है कि हमारे नेताओं के मन में कोई स्पष्ट धारणा विद्यमान नहीं हैं। 


एक तरफ तो वे कहेंगे कि इसके लिए धारा पारित करने के लिए 
हम प्रांतीय शासन को समझाने मनाने का प्रयत्न करेंगे और दूसरी तरफ 
पुराने मैसूर में जहाँ गोवंश वध का पूर्ण निषेध था, वहाँ का वह निषेध सेना 
की सुविधा के लिए हटाया जाए- ऐसा वे मैसूर राज्य से अनुरोध करते हैं। 
सन्‌ १८५७ के उद्रेक के बाद अंग्रेजों ने सशस्त्र सेनांतर्गत हिंदू तथा 
मुसलमानों की भावनाओं का मान रखने के लिए सेना में गोमांस या 
शूकर-मांस का उपयोग बंद कर दिया था। ऐसा दिखता है कि सेना को 
गोमांस खाने की छूट देकर प्रतिगामी पग उठाने का सरकार ने निश्चय कर 
लिया है। शायद शूकर-मांस अभी शुरू नहीं किया गया। कम से कम लंदन 
स्थित भारतीय दूतावास के बारे में यह बताया जाता है कि वहाँ गोमांस 
तो परोसा जाता है, परंतु शूकर-मांस पूर्णतः निषिद्ध है। 
इस परिस्थिति में हम सामान्यजनों को क्या करना चाहिए? हम तो 
सर्वसाधारण व्यक्ति हैं। अतः अपने आदरणीय संतों का सोत्साह अनुकरण 
कर अनिश्चित काल के लिए उपवास करते रहना तो हमारी क्षमता से परे 
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है। दुर्दैव से हमारी सरकार को गुंडागर्दी और हिंसा की एक ही भाषा समझ 
में आती है। उसी के उपयोग से वह झुकती है, परंलु देशभक्त एवं सभ्य 
नागरिक होने के नाते हम उन बातों को नहीं कर सकते। सरकार को 
आतंकित करते हुए उसे झुकने के लिए बाध्य करने के निचले स्तर पर हम 
नहीं जा सकते, क्योंकि हम मानते हैं कि इसमें सरकार की कुप्रतिष्ठा होगी 
और यह सरकार हमारी निजी है। फिर हम क्या कर सकते हैं? 


आज की विद्यमान रचना के अनुसार अपनी माँगें मनवाने के लिए, 
सरकार पर दबाव डालने के लिए तथा सरकार के लोगों में परिवर्तन लाने 
के लिए प्रदर्शन और आंदोलन सर्वमान्य उपाय दिख पड़ते हैं। परंतु और 
भी एक बड़ा सभ्य मार्ग है। वह जगन्मान्य है। वह है मतदान मंजूषा। 
उसके द्वारा नीति-निर्धारक सरकार के प्रति अपना अनुकूल या प्रतिकूल 
मत बताना। शीघ्र ही निर्वाचन होनेवाला है। उसके द्वारा जनता को पुनरपि 
यह एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि अप्रैल १६६६ में जब साधुओं 
के और अन्य पुण्यवान महात्माओं के नेतृत्व में गोवंश हत्या बंदी के लिए 
देशव्यापी विधान बने, इसलिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन के सन्मुख 
कोई भी निर्वाचन का लक्ष्य नहीं था। यद्यपि मुझे स्वयं के नाते और राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधि के नाते राजनीति में रस नहीं है और आने 
वाले निर्वाचनों से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, फिर भी मैं अपने सुयोग्य 
देशबंधुओं का आह्वान करूँगा कि वे अपने मताधिकार का उपयोग 
बुद्धिमानी तथा सारासार विवेक के साथ करें और अपनी पवित्र भूमि के 
मस्तक पर प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रीति से जिन्होंने यह कलंक लगाया है, उन्हें अपना 
मत न दें। 
परंतु आप किसी के भी बहकावे में न आएँ, क्योंकि सामान्यतः 
चुनावों के समय वचन पूरे करने के लिए नहीं दिए जाते। प्रत्येक मतदाता 
को चाहिए कि वह हर व्यक्ति और पक्ष का पूर्वकालीन कार्य और 
वर्तमानकालीन आश्वासनों का शांत चित्त से और समझदारी के साथ 
विश्लेषण कर अपने अधिकार का न्यायोचित उपयोग करे। गोवंश को पूर्ण 
संरक्षण प्राप्त हो और हमें सुखकारी स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। गत कुछ 
शतकों से पड़ी हुई दास्यश्ुंखलाएँ टूट जाएँ और अपना पूज्य राष्ट्र 
निष्कलंक प्रभा व वैभव से चमकने लगे, यह हमें देखना चाहिए | 
eee 
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२५. बंगाल के बाद पीडित 
(२३ अक्तूबर १६६८ को दिया गया वक्तव्य) 


उत्तर बंगाल में आई अभूतपूर्व बाढ़ व भूस्खलन से हुए विनाश से 
सारा देश परिचित है। इसके परिणामस्वरूप जीवन और संपति की 
विशालस्तर पर हानि हुई है। सभी देशवासियों को पीड़ित लोगों की हर 
संभव सहायता करने की आवश्यकता है। 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सहायता कार्य प्रारंभ भी कर दिया है 
तथा इस हेतु “उत्तर बंग बन्यर्ता सेवा समिति” (Uttar Banga Banyarta 
Seva Samiti) की स्थापना की है। इस दायित्व की पूर्ति में हाथ बँटाने के 
लिए अच्छी संख्या में words भी आगे आए हैं। प्रभावित लोगों में बॉटने 
के लिए भोजन, वस्त्र, दवाईयाँ तथा अन्य आवश्यक सामग्री की समिति को 
आवश्यकता है। 


विशाल हृदयी देशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि बंगाल के 
अपने भाइयों को इस आपदा से मुक्त करने के लिए समिति का बढ़ चढ़ 
कर सहयोग करें। 


Pee 


२६. प्रकृति का प्रकोप: अपना दायित्व 
(अक्तूबर १६६८ को दिया गया वक्तव्य) 


इस वर्ष प्रिय भारत पर प्रकृति का प्रकोप अनेक क्षेत्रों में 
भिन्न-भिन्न प्रकार से हुआ अनुभव में आता है। उत्तर बंगाल में, बिहार 
में भीषण बाढ़ से हाहाकार मच गया है, तो इधर अपने राजस्थान में 
अवर्षण के कारण अकाल ने अत्युग्र रूप धारण कर लिया है। मनुष्यों को 
अन्न-जल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और मनुष्य के साथ 
ही मूक पशु, अपने देश के अत्यंत महत्त्व और गौरव के गोधन का 
चारे-पानी के अभाव में समाप्त होने का भय उपस्थित हो गया है। मनुष्य 
तो कहीं न कहीं जाकर उदार लोगों की तथा शासन की सहायता से अपने 
° RE इस मूक गोवंश का प्रश्न वे स्वयं सुलझा 

नहीं सकेंगे। इनके पालक भी कुछ नहीं कर सकेंगे। 
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इस स्थिति में प्रांत के सब व्यक्तियों, संस्थाओं और शासन को एक 
दूसरे पर व्यंग करने की दुर्नीति छोड़कर हिल-मिलकर इस समस्या का 
सामना करने की आवश्यकता है। अभी तक देश के गौ भक्तों ने 
गौशालाओं में, अन्यान्य गौभक्त संस्थाओं ने इस दिशा में अभिनंदनीय काम 
किया है और कर रहे हैं। 
किंतु समस्या इतनी बड़ी है कि इससे भी अधिक विशाल प्रयास 
की आवश्यकता है। शासकीय स्तर पर, देशभर के वनों में सुरक्षित घास 
मँगाकर अत्यल्प मूल्य पर या अधिक अच्छा हो तो बिना मूल्य उसका 
पशुओं के पोषण के लिए विनियोग करना। शासन तथा उदार हृदय श्रेष्ठों 
ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतिशीघ्र नलकूप खुदवाने के लिए पर्याप्त धन राशि 
अर्पित करना। जनसाधारण को अपने ऊपर भी भार È- इसका बोध 
जागृत रखकर सब प्रकार से धन, अनाज, वस्त्र, औषधि तथा प्रत्यक्ष 
शारीरिक श्रम के द्वारा सहयोग देना त्वरित प्रारंभ करना चाहिए। मेरी 
अपने प्रांत के तथा देशभर के महानुभावों से, सामाजिक संस्थाओं से और 
शासन से साग्रह प्रार्थना है कि समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखकर 
तुरंत इस दिशा में उचित पग उठाएँ | यह कभी न भूलें कि यह प्रश्न क्षेत्रीय 
नहीं, अपितु संपूर्ण राष्ट्र का है। 
अपने सब सहयोगी बंधुओं से मेरी विशेष रूप से प्रार्थना है कि 
पूरी शक्ति, समय लगाकर सहायता कार्य में निःस्वार्थ सेवा भाव से जुटें और 
अन्य सभी प्रयत्नो में सहयोग दें। 
eee 


२७. लोकतंत्र की हत्या : शावधान 
(१६ जुलाई १६७०) 
(संविधान में संशोधन कर लोकतंत्र की हत्या 
करने वाले अधिकार प्राप्त करने के प्रयासों 
से जनता तथा लोक प्रतिनिधियों को सचेत 
रहने हेतु श्री गुरूजी द्वारा दिया गया वक्तव्य) 


वृत्त-पत्रों मे प्रकाशित समाचार एवं प्रधानमंत्री द्वारा श्रीनगर में दिए 
गए भाषण से यह स्पष्ट हो गया है कि इंदिरा सरकार, अवैध गतिविधियों 
के विरुद्ध अधिनियम तथा भारतीय दंडसंहिता संशोधन विधेयक इसी 
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अधिवेशन में पारित करवाकर विरोधियों को नामशेष करने हेतु लोकतंत्र 
तथा नीति-विरोधी अपवित्र मनोरथ पूर्ण करने हेतु अन्यायपूर्ण कानूनों के 
माध्यम से अनियंत्रित शक्ति संचय का प्रयास करनेवाली है। 


भारत को खंडित कर अलग राज्यों के पुनर्गठन का प्रचार तथा 
तत्सम विघातक गतिविधियों को नियंत्रित करने के समस्त अधिकार सरकार 
को प्राप्त करा देना- यही प्रचिलत स्वरूप है, तथापि संविधान के उल्लंघन 
तथा इस देश से पृथक हो स्वतंत्र राज्यनिर्माण के खुल्लमखुल्ला 
करनेवालों के खिलाफ आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। 

अब इसी कानून में संशोधन कर देशांतर्गत राष्ट्रवादी शक्तियों का 
हनन करने हेतु इस कानून का उपयोग करने की इंदिरा सरकार की मंशा 
है, जो स्पष्ट रूप से सांमतशाही स्थापित करने का प्रयत्न है। यह स्पष्ट है 
सत्तारूढ़ दल का यह कदम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रहार करने की 
कुबुद्धि से उठाया जा रहा है। “नव-कांग्रेस” के दिल्ली के अधिवेशन में 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम कर उसपर प्रतिबंध लगाने की माँग से 
लेकर दिल्ली में सामुदायिक व्यायाम पर प्रतिबंध लगाने तक सारे कदम 
उठाए गए हैं एवं सरकार द्वारा संघ पर लांछनास्पद शब्द-प्रयोग एवं गालियों 
की बौछार करने का योजनाबद्ध दुष्कृत्य किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 


संघ जैसी देशभक्त शक्ति को नष्ट करने हेतु ही यह जाल बुना जा रहा है, 
यह स्पष्ट हो गया है। 


जनता में चारित्र्य एवं देशभक्ति निर्माण करने का जो कार्य राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ विगत ४५ वर्षों से कर रहा है, वह सबको भली-भाँति 
विदित है। राष्ट्रोत्थान के कार्य में संघ हमेशा सहयोग देता आया है। 
राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थैर्य हेतु एक अनुशासित शक्ति-निर्माण में संघ का 
योगदान उल्लेखनीय है। संघ विरोधी SHAR के बावजूद, जब-जब देश पर 
संकट गहराया, तब-तब स्वयंसेवक सारी कटुता को भुलाकर, सरकार से 
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संघ-विरोधी इस दुष्ट अभियान पर खेद व्यक्त किया है, यह मेरे लिए 
समाधान का विषय है। जनतंत्र एवं राष्ट्रीय एकता के प्रति उन्होंने दिखाई 
जागरूकता तथा स्पष्टता से जनसामान्य का मनोबल ऊँचा उठा है। 
कानून-संशोधन के नाम पर सरकार जो दुष्ट दाँव खेल रही है, उसे 
समझकर वे जनता को उचित मार्गदर्शन करने आगे आएँगे, इसमें मेरा दृढ़ 
विश्वास है। 


मैं जनता के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस संशोधित 
विधेयक से मिलनेवाले अनिर्बध अधिकार ग्रहण करना तानाशाही की राह 
पर अग्रसर होने के समान हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाले सांसदों से 
भी मेरा आग्रहपूर्वक नम्र निवेदन है कि उन्होंने पक्ष-अभिनिवेश का त्याग 
कर देश का दूरगामी हित ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का सम्यूक विचार 
करना चाहिए। बढ़ती तानाशाही प्रवृत्ति के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के 
अनियंत्रित अधिकार सरकार के हाथों सौंपना आग में घी डालने के समान 
है। सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मतभिन्नता रखनेवाले किसी भी व्यक्ति के 
विरुद्ध अथवा संस्था के विरुछ इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी 
प्रकार ऐसे जनविरोधी कानून को सहायता प्रदान करना, उनकी लोकप्रियता 
के लिए बाधक होगा तथा जनता में उनकी छवि धूमिल होगी। 

राष्ट्रभ्त शक्ति को कमजोर तथा विरोधक शक्ति को प्रोत्साहित 
करने का यह दुष्ट प्रयत्न संघ कदापि सहन नहीं करेगा। अतः देश के 
जागृत नागरिक की हैसियत से संघ के स्वयंसेवकों पर इस परिस्थिति में 
विशेष दायित्व आता है। लोकतंत्र में ऐसे प्रश्नों का समाधान प्रबल जनमत 
के माध्यम से ही किया जाता है। अतः लोकतंत्र पर आनेवाले इस संकट 
के संबंध में संघ स्वयंसेवकों को विभिन्न कार्यक्रमों एवं उपक्रमों के माध्यम 
से जनमानस को जागृत करना चाहिए । इस कानून के पीछे छिपी दुष्ट बुद्धि 
एवं कुटिल योजना जनता को समझाना चाहिए। अपने क्षेत्र के जन 
प्रतिनिधियों के सम्मुख जनमत प्रदर्शित करना चाहिए । 

अपने क्षेत्र से चुने गए सांसदों को भी जनता की व्यापक प्रतिक्रिया 
संगठित निदर्शनं के माध्यम से अवगत कराना चाहिए, जिससे जनता के 
दबाव के कारण जनमत का आदर करते हुए यथासमय वे सरकार को इस 
प्रकार के अनियंत्रित अधिकार प्राप्त करानेवाले इस विधेयक का विरोधकर 
लोकतंत्र की रक्षा करने में सफल हो सकें। 
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लोकतंत्र में अभिप्रेत लोकस्वतंत्रता अविभाज्य है। किसी भी व्यक्ति 
अथवा संस्था के न्याय्य अधिकार छीनने हेलु किए गए प्रयास कालांतर में 
सारी जनता के अधिकारों को छीन सकते हैं। अतः संसद के इस सत्र में 
अनियंत्रित सत्ताधारी सरकार अपनी तानाशाही ताकत बढ़ाने हेलु जब यह 
विधेयक प्रस्तुत करेगी, तब इन जनप्रतिनिधियों की राष्ट्रनिष्ठा एवं लोकतंत्र 
की कसौटी पर सच्ची परख होगी। उस समय जनता की स्वतंत्रता के सच्चे 
समर्थक कौन तथा एकाधिकार दमनशाही एवं तानाशाही की ओर ले 
जानेवाले विदेशी षडयंत्र के समर्थक कौन- यह स्पष्ट हो जाएगा। 


सब देशभक्त लोक-प्रतिनिधि एवं नागरिक, देश के लोकतंत्र एवं 
राष्ट्रीय अस्तित्व के रक्षण हेतु सरकार की इस प्रकार की सारी तानाशाही 
कार्यवाहियों का विरोध करेंगे- ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। 


Pee 


हम अधिक से अधिक भौतिक संपत्ति का अर्जन 
करें जिससे कि समाज के रूप में जो ईश्वर है, 
उसकी सेवा यथासंभव श्रेष्ठ रीति से कर सकें | 
और उस सम्पूर्ण सम्पत्ति में से हमें केवल उतना 
ही अपने लिए उपभोग में लाना चाहिए, जितने 
के बिना हमारी सेवा की क्षमता में रुकावट आती 
हो | इससे अधिक पर अधिकार जताना या अपने 


उपयोग में लाना निश्चय ही समाज की चोरी 
का कार्य है। 


- श्री गुरुजी 
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खंड ७ : पत्राचार 
संतवृद, विदेशस्थ ay नेतागण, अन्य 
मतानुयायी, माता, भगिनि, प्रबुद्ध जन तथा 
सामाजिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को 
लिखे पत्र | 


खंड ८ : पत्र-संवाद 
स्वयसेवकों व कार्यकर्ताओं को लिखे पत्र | 


खड ६: भेटवार्ता 
प्रश्नोत्तर, वार्तालाप, प्रमुख लोगों से 
वार्तालाप। पत्रकारों के सम्मुख भाषण। 
महत्वपूर्ण भेंट तथा अनौपचारिक चर्चाएँ | 


खंड १० : संघर्ष के प्रवाह में 
प्रतिबंध के समय सरकार से हुआ पत्राचार | 
उस समय दिये गए क्क्तव्य। आभार 
प्रदर्श बाद के अभिनंदन समारोह | 
भारत-चीन व भारत-पाकिस्तान युद्ध के 
समय की जनसभाएं, don, शिविर, 
पत्रकार वार्ता तथा वक्तव्य | 


खड ११: चिंतन-सुधा 
संपादित विचार नवनीत 


खड १२: स्मरणांजलि 
श्री गुरुजी के बारे में महत्वपूर्ण गक्तियो, 
संसद व विधानसभा तथा समाचार-पत्रो 
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